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वदिकि सभ्यता , हे 


५ - वेदों की आग धममूलम' को उक्ति प्रत्येक 

: विचारवान व्यक्ति को वेदों य में जानने के लिये उत्साडित 
\ऋरती है। क्योंकि वेदों की रचना किसने की और कब की, इसपर अनेक 
>अतमतान्तर हैं । भारतीय संस्कृति से लालित-पालित-पोषित होने 
वाले विद्वान तो इन्हें 'अपोरुषेय! ही मानकर नतमश्तक हो जोते हैं और . 
वेदमन्त्रा सें ऋषियों के नाम. देखकर इन्हें मन्त्ररचथिता मानने 
' सले मित्रों को वेदिकसंस्कृति के पोषकौशेका यही उत्तर होता हे 
/ ग्र ऋषियों ने मन्त्रों को अपने तपोयोग से देखा था, रचा,नहीँ। किन्तु ' 
धात्य विहरसमाज वेदों को मानव-रुचित मानता है। उसका कहना | 
सोके इंनकी रचना आर्यो ने भारत में आकर की इससे पहले वेदों का मु 
| बि नाम न था। पाश्चात्य विद्वानों का मत हे कि सवप्रथरू 

। रथों ने भारत में आकर“ऋगवेद की रचना. को। ग्रसिद्ध ,इल्न ही 
।_ज्ञहू. जेकोबी का मत है कि ऋग्वेद रचना काल,३'ही सममे च ` 
।>ई० पूर्वं तक है, जवकि जमंन विन'होता था । युद्ध में भाग 

न को १००० ६० पूर्वे से „हानि न.होने पाती थी । की 


हित भीक जीबन्‌--धर में पिता ही सम्पूणं कुटुरू ५° 


कत्त-चभी समझा जाता था औरं उसे घरै के सञ्चालन का प्रा आं 
` थु. वण व्यवस्था ओर आश्रिम व्यवस्था का प्रचलन था। _ ` 
। बृद्ध दोड़ेनपर ज़ोग अपने अ्येष्ठ पुत्र और बहू को घरका कापू; 
ही गि भजक दी अप्रन्ा जीवाव-ह्य "सस्मरे दे ३० 
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जनिन के सोत--(१) प्रत्येक चेद्‌ सन्त्र का | 
° जो 'संह्मिता! के नाम से पुकारा जाता है श च Fo 
क्षय "र 2५ लिये जिस गद्य भाग फेना की + 
न्नाम य sa हें। “ब्राह्मण अन्यथा का दक ई है| 
जो एकार्पवास में अध्ययन करने योग्य है, उसे “अरण्य मा 
उ १ न्र्चा चलाता हे उसे उपनिषद संज्ञा ६ i 
माग ईश्वर को कः ये जन अर ब्योधिष येक । 
६ 
द्‌ 
द्‌ 
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(२)वेवाङ-शि्षा कड का, यजुवद का भुव 
बेद जे है। (३) पुराण 
कडेय, शा स्न्‌ 


झंग हैं। उपवेद--ऋग्बेदू श 
" 2 का boa ओर अथव को अथेशाखन 
| छ हैं--न्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, रागवत, चारड, अं सत्स्य 
दिष्य, त्रह्मचैवते, लिंग, बराह, स्के, वामनः भी 
और प्ह्माण्ड "और इसके अतिरिक्त हैन उप पौर, निदा -` 
न्याय, क सांख्य, योग, on बा 
स्मृति चेदिक सभ्यता पर प्यार , यः 

स आ शिला सान कर हीं' कोई Re च 
| सभ्यता का सच्चा खा खींचू सदा गिक सभ 
है 5 5 र स्थान | 
(५९ सभ्यता के संस्थापका का मू र नं | + 
हि रचो की जन्मभूमि क ps न (२) 
शेल विद्वान्‌. इन्हें उत्तरों शुत्र ' | ल 
SE कं जनम स्थान मानते हैं।: (३) भारतीय जा 
8 `. `> ही सममते हैं। (४) सध्य चर 
का पसर्थक घ्राज अनेक च | { 
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| जलकर रे 6 5 
| ज्ञिसका-श्ै प्रायः पैठुक समा जाता था।” इसमें क्षेशमांत्र, सन्हैहं 


|| नहीं, राज, चाहवे पैर दो अथवा जनता द्वारा निदयोचित, वह निरंकुश 
) नहीं होता था। क्योंकि उसकी सहायता के शेथ्ये जनतः द्वारा दी 
| कींसिलें होती थीं। एक कोंसिल 'सभा' और दूसरी “स स ' के नामसे 
| प्रसिद्ध थीं ७लोगों पर किसी प्रकार का कर न था, जनेता स्वय 
अपनी इच्छा से राजा को उपहार स्वरूप धनराशि दान करती थी। 
थै, विज्जित जातियों से कर अवश्य लिया जाता था। राज्ञा अपनी ,प्रजा” 
द! का लालन-पालन-पोषण अगम: तन-मन-धन से करता था, क्योंकि 
ए शब्याभिषेक काल में उसे ऐसा करने की प्रतिञ्ञा करनी. पड़ती थी। 
', राव्य के दरड ओर नियम बड़े कठोर थे । राजा न्यायालय. में बैठक्कर 
स स्वयं बड़े बड़े कगड़ों का फैसला किया करता था और युद्ध में सेनापति 
{3 का कार्ये भी करता था। गाँवों का प्रबन्ध पद्ञोयदों के हाथ में था 
न ओर गाँव का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। इसके अतिरिक्त राजा की 
ग्ा| सद्दायता के लिये अनेक कमंचारी थे, जिझमें पुरोहित, सेनानी और 
र्ध प्रामणी अपना विशेष स्थान रखते थे | ०0९ : 
| बैदिक कालीन युद्ध प्रणाली बड़ी. उत्तम थी। किसी शाखहीन, 
सोये हुए या घायल पर शाख चलाना महा पाप समझा जाता था। 
ल 


त। विषेले बाण आदि शख्रों का प्रयोग वर्जित था । अधिकारी लोग प्राय 
) | रथों व बैठकर युद्ध करेते थे, किन्तु साधारण सेना पैदल हीं 

. जाडाई के मुख्य शख केवल घनुष, भाले, ङुल्डाड़ी ही सममे h 5 
| F  । युद्ध शदर के बाहर समराङ्कनों में ही होता था। युद्ध में भाग... [ 
व लेने वालों को किसी प्रकार की हानि न होने पाती थी । है 
| (२) सामाजिक जीवन--धर.में पिता ही सम्पूण कुड छ” 
|) कत्ती-घत्तो समझा जाता था ओर उसे घरि के सब्बालन का पूरा आ |” ५, 


5 था. वण व्यवस्था और अग्रिम व्यवस्था का प्रचलन था। ˆ 


| बद्ध दो्रे-पर लोग अपने अ्येष्ठ पुत्र औरःबहू को घर)का कार _ 
+ सोपर हरिमः ही /व्मपताव्जीवेल “शइये०सममेते ® साप 


५S pS : it हू 
^ i $ De po 


! Ns _ [ म |. 
£ , ( =) | | 
जो An } 
सें तददेजु प्रथा बिलकुल से थी, किन्तु कन्या को यथाशि कुछ न : 
कुछ झनश्य दिया ज्ञाता था। आरयों' के घर बड़े स्वच्छ ओर : 
हथादार पी भ्ये ।पचार-विचार की पवित्रता को बढ़ा महत्त। : 
दिया जाता थुए#कंदा भी हे “आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः। ` ' | ‘र्‌ 
` /स्री की पदवी--पैदिक समाज में खियों का बड़ा नदर होता| « 
था। कोई पुरुष अपनी अद्धांगिनी फे सहयोग के बिना किसी अन्न]. 
आकि पुण्य कायं को नहीं कर सकता. था। पदो प्रथा का कहीं नाम्न, ६ 
तक न था। शिक्ा प्राप्त करने का धिकार छ्ियों को पुरुषों के! | 
| समान ही था। साधारणतः पुरुष एक ही स्री से विवाह करता था। | f 
किन्तु बड़े-बड़े राजा महाराजा ओर उनके अधिकारी एक से अधिक|.२ 
विवाह भी ,करते थे। बाल-बिवाह की प्रथा पूर्णरूप से अवैधानिक " 
समझी जातीथी। ख्नियों का चरित्र बड़ा पवित्र ,और ऊंचा था।| | 
यही कारण था कि स्त्ियों/ने भी सन्तदरष्टा की उपाधि प्राप्त की, 
जिसमें अपाला, लोपामुद्रा, घोषा आदि का नाम लिया जा f 
है। वेदिकहोल में ल्लीसमाज कितना आदरणीय था, यह तो इस| ड 
वैदिक मन्त्र से-ही सिद्ध होता” दै 'सातदेयों भव, पिएदेचो भव, ये 
झाचायछ्वो अब'। | | | 
[$ खान-पान एवं वेशभूषा--पैदिककालू के जोग बड़ा सादा; 
जन करते थे। दूध, दही, मंश्खन, घो, रोटी, चावल, फल एवं .. 
` कारियों को ही अपने ओजन में प्रधानता देते थे। कुछ कर 
' भी खाते थे। वे सोमरस का पान करते थे, जो उन्हें अत्यधि र क 
पुथा। इन लोगों की वेश-भूषा बड़ी सादी थी। केवल दो 
(ऊनी या सूती वख ही.उनके शुरीर रक्षा के लिये पर्याप्त सममे | 
(थे। दाढ़ी रखने का शोकै प्रायः सबको .था । “स्री-पुरुष दोनों 
पण धारण करते थे, जो प्रायः चीन्दी ओर सोने के दी छेने] 
अवसाय/तथा आमोदःग्रमोद्‌-ठइस समय के ss मुख्य 
पथ कप कार्य' थान" कषि/“की- सिंचाई एके! <वलथे °वे" और | 
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न| कूओं का-श्वम्ुचित प्रबन्ध था। बड़े-बड़े खैत प्रायः गेहूँ और जौ 
र| के होते थे। किन्तु कपास और सरसों की उपज भी आवश्यकता 
के लिये कर ली जाती थी । पशुपालन पर भा _न्शेष ध्यीन दिया 
'ज्ञाता था। गोधन उस समय का सर्वोत्तम घन मूका जाता, 
वा| था। कपड़ा छुनना, सोने-चाँदी के आभूषण बनाना, मकान बनाना 
| एवं लकड़ी के कार्यों में भी ये लोग पर्याप्त उन्मैति कर चुके थे। 
म/ आमोद-अमोद्‌ में ये लोग गानेत्बजाने को विशेष महत्त्व देते"ये। 
के | सः ग्रकार के वाद्य ह री sr ज थे। 
[|| शिकार खेलकर, एक दूर भुकाबले तर थ्‌ कर भी ये अपन। 
क) मनो-विनोद करते थे। 222 न 


जिसे वे लोग ईश्वर ` 
ष केनामसेजानतेथे। --- ८ ङ्‌ हे 
र, पुनर्जन्म में विश्वास--आज की तरह उस समय के लोगों 
का भी बिश्वास था कि इस पार्थिव शरीर के बाद भी कोई ऐसी शक्ति ह, 
दो शो अजर और अमर है, जिसे यसलोक ओर स्वगलोक का अमण ' 
के ररिना पड़ता दे। इस शक्ति को वे आजकृज़ की घा आत्मा कहते थे, 
तो ग्रीस सदव एक शरीर को छोड़कर कूसरे का आश्रय लिया करती है।» « 
|? p= हु अभ्यास ह कल SE १९ 
ल्य) smn FES स मे छाए 
I हे / IKS वस्तरिपः A nasi | CtION. § रा 
| छल. ग्रह) - 
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r [क्र] वैदिक सभ्यता फे ज्ञान स्रोतों से आप क्या समझते है? सुस्पष ' 
शब्दों में उत्तर दीजिये। i 


| 
a ur चैदिक सर्दी के संस्थापकों की जन्मभूमि के विषय में दिये गरे | 
म्नो से चाप उन्ह तक सहमत हैं ? | 
5 [चर्शृवेदिक आयों' के शासन और युद्ध-अणाली कैसी, थी! संश 


पूवेक उत्तर दो । १ { | 
१ | ङ] वेदिक युग की सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक व्यवस्था के बारे गे 


। हे क्या YN हु \ \ 
E 2092 / \ 


र 
_ „ ˆ” द्वितीय खण्ड 
सिन्घुघाटी की सभ्यता की विशेषताएं |. 


`  सिन्धुधादी की सम्यता--सानव सभ्यता अपने चिह छोड; 
जाती है। मानव ने शुरू में हड्डी, पत्थर और लकड़ी के हृथियां . 
निर्माण किये । धीरे-धीरे उसे धातुओं का ज्ञान हुआ, जिन्हे र ॒ 
~ खोदना और साफ करना प्रारम्भ किया |, इसके बाद उन धातु ब 
„ से शल्नाख बनाये गये। इस अक्रार मानव सभ्यता को च 
सीढ़ियाँ हैं, जिनका ज्ञान हमें प्राचीन काल की वस्तुओं से ज्ञात दो 

` है। आज से कुछ वर्ष पूवे हमें अपनी प्राचीनता सिद्ध करने]. 
लिये वेदों का ही आश्रय लेना पड़ता था। किन्तु इधर सन. ; | 

` *एर में भारत के पुरातत्त्व तिभाग ने पञ्जाब /तथा सिन्ध प्रान्तों ६ 
» खुदाई से एक अतीब पुरानी सभ्यता का| पता लगाया दै। ९ , 
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RR 3 विभाग के डायीक्ट/र जनरल सर जाळ 
क र 

C लंबाई uMukshe. दृयाराभ साहनी ने च के का चाण | । 

पर खुदाई करवाई | फलस्वरूप उन्हें /अनेक प्रचन भोर मिण 
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, इसके वादु,सन्‌, १९२१२ में स्वर्गीय .डाक्ट राखालदास बनीं ने. 
{ सिन्ध के लरकाना जिले में मोहिंजोदड़ो स्थान पर खुदाई आरम्भ 

| की _आर्तोय पुरातस्व विभोंग के कई वर्षों. दीघ प्रयासु का पल्ल - 
४ हे कि उपरोक्त स्थानों फे खण्डहर अपनी प्राचीनता रही भे गबा देते हुए 
| याज इमारें सामने हैं। पुरातक््व विभाग के अधिकारियए,.का कहना. 
| है कि हृड़प्पी की खुदाई से प्राप्त बरंतु्े पूर्णरूप से मोदिजोदड़ो से 
| मिलती-जुलतौ ह । इसके अतिरिक्त अम्बाले जिले में रोपड़ नगर के, 
| Fa of - PoP 

| समीप 'कोटलो निग” माम के ओर बिलोचिस्तान कै 'नाल”म्राम 
में भी बस्तुयें मिली हैं, जर हडप्पा और सोहिँजोदड़ो की वस्तुओं. 


त॑ ८ फीट बताई जाती दै। “इसकी दिवारे ऐसे मसाले हे ०छनाई गई 
ट। है, ज्ञिन पर पानी का कुछ प्रभाव, ही नहीं पड़ता ऑर भी अनेक 
 ननानागार हैं, जिनके निरीनण से पता चलता हे कि वे किसी युग. 
में अपना अद्वितीय स्थान रखते थे। स्नानागारों में स्वच्छ पानी. 
^ के आने और गन्दै पान्है के निकास का उचित प्रबन्ध दृष्टिगोचर 

होता है। 
„भवन निर्माण-रहने के भवनों ओर राजकीय कार्यालयों का 
२/ निमोण बड़ी विधि से किया जाता था। एक भवन मित्रा है जो 
६ उत्तर से दक्षिण तक १६८ फीट ओर पश्चिम से पूर्व १३६ फीट हे,। 
४ इसे बीच में एक बड़ा हाल भी!दै। लोगों का विचार दै कि यदद भवन 
ग सावेजनिक सभा आदि के - रहा दोगा। अवन निमाण दरिते' 
भिय इद्रकी नींव खूब मजबूत बनाई.ाती थी। 9भत्येर घए में 
F” अते. सङ्का. अमस 
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| रथिक व्यवस्था--खुदाई की बस्तुओं से ज्ञात होता है कि 


he | 
नहीं कि. सिन्धुघाटी की सभ्यता उच्चनागरिकों की सभ्यता थी || : 
लोग भवन-निमोण"बिधि से सम्यक्तया परिचित थे, यह उनके टूटे. ? 
इ भीन लगाया जा सऊता है। र 
(ली--सिन्धुघाटी के निवासियों फे शासन विधान! : 

का अनुमान केवल उनकी नगरनिर्माण आदि योजनाओं से ही 
लगाया जा सक्ता है। क्योंकि शासन की सतकंता आदि शुणों के ! 
भाय में कोई भी देश इस प्रकार की उन्नत ओर श्रेष्ठ वस्तुओं का। ' 
निमौण नहीं कर सकता। सस्क्षेतुतः आज-कल की तरह १ 
लिकायें और जिला बोड स्थानीय शासन की देखभाल करते थे।| * 


उस समय 
अवस्था अच्छा बनाये रखने के लिये ऋषि के सांथः लोग "पशुपालन 
भी कएते थे । उख समये पालतू पशु मुख्यतः गाय, वैल, हाथी. 
घोड़ा, बकरी आदि थे। कपड़ा बुनने का: सामान, वस्तु के तोलने. 
फे बाट आदि मिले हैं, जिनसे सिद्ध होता हे कि ये लोग द्स्तकारी 
एबं व्यापार में भी पयोप्त कुशल थ। 


“धार्मिक व्यवस्था--अब तक कोई ऐसी चीज नहीं उपलब्ध हुई 


"जिसके आधार पर .ठीकू सिन्धघाटी कीः सामाजिक, राजनेतिक 
“व्यवस्था का हाल लिखा जा सैके । परन्तु धम फे बारे में.र 


अवश्य कुछ प्रमाण मिले हैं। हडप्पा और मोहिजोदडों से प्राप घ 
मिट्टी की अनेक मूर्तियों से यह निश्चय होता है कि वे लोग माता| ६ 
के रूप में प्रकृति की उपासना करते थे, जो बाद में जगदस्वा 

शंक्ति के नाम से आज तक पूी ज्यृती दै। इसके अतिरिक्त एक 
ऐसी मुद्रा मिली दे, जिसके चारों ओर”हाथी, चीता, गेंडा और 
भैस बने हुए हैं और बीच में एक त्रिट्टब्ज योगी स्थित दे ड 


क, अनमात है; आशुप्रति, की, अ थे, म 
तासे. रि हुए। कुछ भरन ५ से 


| 
( २३) > 


। >्यनका सच्वन्ध शेवधर्म से है। अतः की जा सकता दै किं इस 
/ रय के लोगों के साथ आज के भारतीय हिन्दुओं का धमे समिलतो- 
“ता है, विशेषतः 'शिव” और 'साता? की उरसना में दो पर्याप्त 


| जल्य,ृष्टिगोचर होता है । 
| 


te F 
3) 


। “वेषशूषा एवं भनोरञ्जन-खुवाई से अनेक घरों भे खों की. 
| पिंडलियाँ भी मिली हैं, जिनसे मालूम होता है कि उस समय घर- 
| घर में चख का प्रचलन था | पुरुषों का पहरावा ,एकदम झादा” 
| थो। वे केवल एक घोती पहन थे और एक दुशाला डालते थे, जो . 
| बाँये कन्धे के ऊपर से होकर दाहिने कम्धे के नीचे आ जाता था, 
. इससे उनका दाहिना हाथ बिलकुल खुला रहता था। मनुष्यों.में | 
| कुछ, तो भूँछें सुड़ाते थे ओर कुछ नहीं किन्तु छोटी दाड़ी प्रायः 
' सब लोग रखते थे। झ्ियों का पहरावा पुंरुषांर से "भिन्न था। 
' अभाग्य वश केवल एक ही बडी खी की मू मिली हे जिसके बाल 
|| बचे हुये नहीं अर्थात्‌ खुले इए हैं, किन्तु इससे यह अनुमान लगाना 
| कठिन दे कि बाल खुले रखने की रीति थी या नहीं । ,जेचर पहनने 
।| का खी-पुरुष दोनों को शोक था। ज्जियाँ प्रायः कान में बाली, हाथ 
| पर चूड़ी, कमर पर कधेनी ओर पेरों में नूपुर पहनती थीं। किन्तु 
| धनिक लोक सोने-चाँदी के अलंकारो से अपने को अलंकृत करते थे। _ 
) E शन पे सिये के लिये ये खोग Eo एक स्थान पर एकत्र दवाकर खूब 


गाते बजो जुआ और शर्तरज खेलने न रा 
ऐसे प्रमाण सले हैं। शिकार खेलना एवं अनोविनोद-के लिये बढ़े 
बड़े मेले ओर उत्सवों का आयोजन करने में उनकी पर्याप्त रुचि थी |. 


...कलासम्बन्धी विशेषतता--फला ,के क्षेत्र में सिन्धुघारी को 
सभ्यता ने पर्याप्त यश प्राप्त किया था क्योंकि उस काल की -वनी | 
जय आज भी मानव अकि सी कर देती हैं। उस सर्मय” 


कल में यूह विशेषता था कि वस्तुयें बाहरी आडम्बर के ल्लिय 
$ ६ 


] 


|| 
र॑ 
F 


नहीं, “वास्तविकता, ऽचि" लिफ़े। चिमित्तकी ० जादी/थीं, ly ०क्ेसः सरून ; 
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कला से भी भली प्रकार परिचित थे। उनके लिखने*की 
ई न से बाईओर थी । अवन निर्माण कला जिसका पहले र 
या 0 22 बे अपना एक विशेष महत्व रखती थी !९ | 


ITs). - 


अभ्यास ~ दः 
[ क ] सन्‌ १९२०-२२ तक की गई-खुदाई के विषय में आप क्यो 
जानते हैं ? संत्रेप में वणन करो । ior 


अन्!षकों के बारे में संक्षिप्त नोट लिखो । | 
[य ] सिन्धुघारी की सुख्य-सुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालो। |: 


[ घ ] “सिन्डुघारी की सभ्यता प्रत्येक भारतीय के लिये गौरव की चस्तु है; 
इस उक्ति कों सप्रमाण सिद्ध कीजिये । fo ः 
A ESA जे 
2 : ट + वृतीय खण्ड Se # 


रामायण ओर महाभारतकाल की सभ्यत 


inher र 


डाला करते थे ऐसा कद्दा जाता है। किन्तु एक महर्षि के उपदेश का [ 

प्रभाव इन पर ऐसा पड़ा कि छन्होंने डाका डालना छोड़कर घोर तप; 

किया, फलस्वरूप इन्दे कविताशक्ति प्राप्त हुईं । रामायण केवलं हे 

ऐतिहासिक ग्रन्थ ही नहीं महाकाव्य भरे हे । बा नतह 

ग्रन्थ से पात्र चरि पढ़कर + 
um रचि Es a ION IQIUIZ n है rt 

लोगों का आज सी बढ़ा वा ताई। de प्रधान त |. 
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| पाँच राज्यों का वन है। रामायण से अयोध्या के सूबवंशी 
/ द.म दशरथ तथा उनके सुपुत्र भगवान्‌ रास के «कार्यो' का विशद 

| “शन है। रामायण की रचना किस युग म निश्चय रूप में 

| “छ नहीं कहा जा सकता । शास्रीयमत के अनुसारम्‌ ` से कम्र 
| लाख वष पहले इसका रचना काल है, किन्तु पाश्चात्य विद्वान ˆ 
[एस काल को ५०० वषे ई० पूर्व से २०० बषे ई० पू७ से अधिक नहीं 

| नते । वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त अध्यात्म, आदि न्य " 
|| भं रामायणं हैं, जिनके आधार-4र गोस्वामी तुलसीदासजी ने १६वीं 
'ज्वाब्दी सें रामचरित मानस£की रचना की। आज उत्तर भारत , 

। -सम्भवतः कोई ऐसा हिन्दू होगा जिसे रामायण की एक दो चौपाई 
र न दों। रामायण उस समय की राजनैतिक, सामाजिक, 
बा धार्मिक परिस्थितियों पर, पूणा प्रकाश डालती है । * 

~ सहाभारत की रचना रामायणं के बाहू इई, जिसके रचयिता 
(हर्षि वेदव्यासजी थे। इसमें कौरवों आर पाण्डवों की, लड़ाई 

f विराद वर्णन है, रामायण की तरह यह भी एक महक्ताष्व हे। - 
[है प्रन्थ इतना आदरणीय है कि लोग इसे पंचमवेद कहने लगे हैं। , 
पशव में सम्भवतः यह सबसे बड़ा ग्रन्थ है, जिसमें १ लाख «श्लोक 

। । गीता इसी के अन्तर्गत झा जाती है।. युधिष्ठिर की सत्य- 
दिता एवं घामिकता, अजुने का रणुक्रोशल, भीष्म की हृद्‌ प्रतिज्ञा, 
न्धारी का पातिव्रत्य, .दुर्योधन की हठवादिता एवं दुश्शासन की 

ता का मार्मिक चित्रण पाठकों को जो इस मन्थ में मिलता 
शायद ही वैसा कहीं मिलता हो । भारतीय इतिहासकारों का सत 
कि महाभारत की लड़ाई ईसा से तीन,या चार हजार वर्ष पहले „° 
s bf किन्तु पश्चिमी विद्वान इस काळं को ईसा से कुछ सो बष ही पुवे 3 
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उपरोक्कदो न ग्रन्थ य ङ का अच्छा झि ल ख, 
ते दे०-त्ायश'थोरभहामरतं' किकी सता पर विचार & 
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करने से पूवे इनका फर्थासार जानना आवश्यकहे। अतः र ः 
कथासार दिया ज्ञाता ह्दे। हा 

ह भक्था--अत्यन्त प्राचीनकाल सें उत्तर भारत ES 

कौशल उमर“ का एक राज्य था जिसकी राजधानी अयोध्या न 

थी। सूर्यवंशी राजा दशरथ बहाँ राज्य करतेथे। उनकी तीः 

रानियाँ थीं--कोशल्या, सुमित्रा और कैकेयी । किन्तु राजा द रा 

` क्वी-राज्य संध्मग्री भोगने वाला कोई उत्तराधिकारी न था, हे 
उन्हें सदैव पुत्रोस्पत्ति की चिन्ता[बनी रहती थी। पुच्रेष्ठी 

कराने के फलस्वरूप कौशंल्या के गर्भ से श्रीरामचन्द्र, इनि _ 

. जच्ष्मण आर शतरुन्न' एवं कैकेयी के भरत का जन्म हुआ। झं 

) रामचन्द्रजी बड़े थे और सचंगुण सम्पन्न दोने के न सबांभे' 


प्रिय भी थे। ` 


रामचन्द्रजी का विज्॒'ह स्वयम्बर में धनुष तोड़ने पर 


ह 
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„ भरत इन दिनों अपने नाचा के यहाँ बे ! अयोध्या में लौटते ही 
| परत ने 'किं क्तेव्यविसूढ्ता' में न जाने साता को कितनी खरीोडी 
सुनाई ओर राज्य लेने से इन्कार कर दिया&तत्पश्चात्‌ अरतजी 
आपने साथ अन्य मित्रों को लेकर भगवान्‌ राम को'मनाने के लिये 
“चित्रकूट पहुँचे ओर अयोध्या लौटने की प्राथना की। किन्तेंशभगंवान्‌, 
रासने उन्हें अच्छी तरह समझा बुझाकर अयोध्या का राउ्य-पाट १४ 
न तक देखने की आज्ञा दी । भरत ने भगवान्‌ राम की पादुकाओं 
राज्यगही पर रखकर राज्य कु. काम देखना आरम्भ किया। 


बनवास में १३ वषं सुख “से यापन करने पर १४वें वषे भगवदी 
रसता को लंक्षा का राजा रावण पंचवटी से छलकर ले गया] 
र पान राम ओर लद्मण जब स्थान पर लोटे तो उन्होंने सीता 
' च पर अहान्‌ शोक प्रकट किया। हामच॑न्द्रजी ने 
$किष्किन्धा के राजा सुप्रीव ओर हनुमानजी की सहायता से लंका पर 
चढाई कर दी । रावण का छोटा भाई बिभ्रीषण भी भगवान्‌ राम 
करी रारण में आ गया। इछ दिनों के युद्ध के बाद रावण, र्स्रशायी 
। बह दिन देवताओं के लिये महान प्रसन्नता का दिन था। 
कि वह पहला अवसर था जब दानवता पर मानवता ने चिर- 
काल के वाद विजय साई थी । रावण के मरते ही भगवान्‌'राम ने 
का का राज्य बिभीषण को सौंप दिया। चौदइ वर्ष के दीघ वन- 
' वास के बाद भगवान राम, लक्ष्मण ओर सीता के साथ अयोध्या. 

तोट आये । जनता ने उस- आगमन पर बड़ी प्र पनन्‍नता प्रगट की। 
। सके पश्चात्‌ रामचन्द्रजी चिरकाल तक उत्तम रीति-से राज्य करते 
(है। तुलसीदासजी ने कहा सी है दैहिक देविक भोतिक तापा। 


हा थे, जिन्होंने लाहौर र की नींव डाली। 
“इमारत की कथा--म कमा में कौरव और. पाण्डवों के 


न है, भाची hawan कद कषवमान, तेही ताइ. केोई 


| 

" 
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है 


° 


(म राज्य काहू नहीं व्यापा ॥' रामचन्दज़ी के दो सुपुत्र लब और _ 


0 
< | 
4 


0 ६ 2 ( १८ ) | 
६० मील उत्तर पूर्वं की ओर इस्तिनापुर नाम का राज्य था। य 
चन्द्रवंशीय एक सजा शन्तजु राज्य करता था । उसके दो पुत्र भीष ग 
और किया 2थ | भीष्म बड़े थे किन्तु उन्होंने दृढ़ प्रतिक्षा | ने 

थी कि न तन विवाह करूँगा झर न ही राज्यगद्दी पर वैहूँगा 
` भीष्म आंबन पर्यन्त ब्रह्मचारी रहे ओर महाभारत के न 
में उनका बहुत बढ़ा हाथ था। शान्तनु के स्वगोरोहण के पश्चा 


उना छोटा लड़का विचित्रवीयं राजसिंद्दासन का उत्तराधिकारी हु ! 
| 


: विचित्रवीर्य के भी दो पुत्र थे-ब का नाम धृतराष्ट्र अक 
छोटे का नाम पाण्डु थो। धृतराष्ट्र जन्मान्ध थे अतः ड विचित्र बीघा 
को सृत्यु के बाद राजगद्दी पर पाएडु वेठा। उसके पाँच पुत्र थत्यु| 
जिनका गाप्न युधिडिर, शम, अजु न, नकुल, ओर सहदेव था। ९३ 
सब प!ण्डघ कहलाते थे। पाण्डु की सत्यु के बाद , 
मन्त्रियों के सहयोग से/जज्यपाट करने लगा। इन्हें १०० पुत्र | 
जिनमें :दुर्योधन सबसे बड़ा था। धृतराष्ट्र की सन्तान को 
कहलाती थो। कोरब पाण्डु की सन्तान से सदेव दषो तथा शतप 


हे 


का बताव करते थे। ठ 


भृतराष्ट्र ने लोकाचार की दृष्टि से युधिष्ठिर को दी अणार 
युवराज नियत किथा। इस प्र कौरवों को बड़ा दुःख हुआ, बिश 
कर दुर्योधन को । दुर्योधन ने पाएडवों के साथ अनेक अन्याय र 
किन्तु जाको राखे साईयाँ मार सके नहीं कोय, बाल न बाँका भ 
सके म जग बेरी द्दोय' की उक्ति वहाँ पूणरूप से र हुई 
' ह त्रां के कथन पर घृतूाष्ट्र' ने पाण्डवो को देरा से निवारि 
 विया। इस देश निवांधनपिर पांण्डव पाँचालल देश पहुंचे। र 
पांचाल नरेश द्वपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर दो रहा था|, झु 
ने स्वयंबर कई शर्तों को पूरा किया हि र द्रौपदी का,, विद्याह वि 
वध से'ससके 'सीथ"सम्पर/कियी भय [9260 by eGangotri रा 


Ls 
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ह पांचाल नरेश से सम्बन्ध हो जाने पर: पाएडवों की शक्ति बढ़ 
परं गई, फलतः उन्होंने अपना आधा राज्य कौरवों से माँगा। कौरवों 
i ने अपने राज्य का ऊसर भाग उन्हें प्रदान-किया।, इसुके बाए 
॥!रडवों ने अपने अगाध परिश्रम से उस उसर भोरे. को कुछ ही 
(नों में सुन्दर वना लिया और वहाँ इन्द्रप्रस्थ नामके>नगर को - 
ग्रापना की £ पाएडवों की यह उन्नति देखकर, दुर्योधन जलने 
छरा । सोका पाकर दुर्योधन ने युधिष्ठिर. को जुआ खेलने के लिये « 
उद्यत कर लिया । इस खेल म्रें. दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी 
मका सहयोग लिया फलतः युविष्ठिः सब कुछ दार गया। अन्तिम 
रार "विनाशकाले विपरीतबुद्धि' की उक्ति को चरितार्थ करते हुए, 
-युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी बाजी में रख दिया और एक शत से 
१३ वषे बन भी जाना स्वीकार कर लिया। इस" अङ्गघि के समाप्त 
छत ही पाण्डर्वों ने अपना राज्य साँगा यहाँ. तक कि भगवान 

| ण भी दुर्योधन को. समझाने गये। छिल्तु दुर्योधन ने भगवान 
कृष्ण को साफ-साफ शर्शों में कडा 'सूच्यग्रं चैव दास्य विना 
द्धन केशाव?। इस निषेध पर पाण्डवों और कौरवों की कुरुक्षेत्र " 
# मैदान में एक रक्तपूणे यद्ध हुआ, जिसमें भारतवर्ष के सम्पूण? 
एजाओं ने किसी न किसी पक्त का समर्थन किया । भगवान कृष्ण 
पाणडवों की ओर थे, कितु उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे शख न 
चग । यदद भयानक युद्ध १८ दिनि तक चला । इसी युद्ध में + 
गीता का उपदेश अजुन को भगवान कृष्ण ने दिया। अन्ततोगत्वा 
यतो घमस्ततो जयः की उक्ति चरितार्थ हुई और पाण्डवों ने राज्य 
हासन पर पदार्पण किया। युधिष्ठिर ने बड़ी उत्तम रीति से 
'स्तिनापुर का राज्य वर्षों तक किया, फ़िर अजुन के पोते को राज्य 
४ऋर अपने भाइयों सहित स्थगोरोहणाथ हिमालय की ओर चले गये ° « 


| “रमय और महा की सामाजिक म | 


स सम] जातासात लड़ी. ८क्् परितः दोरु -ीण्भोरः i 
| है । ? ० अप अल ६ 
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ˆ बाल विवाह, अपराध समझा जाता था। खियाँ को स्वतन्त्र 


| 
« } 


ब्रह्मणां को बड़ी आद्र की दृष्टि से देखा जाता था। राजाइस 
के प्रधान सचिब,पद को प्रायः वे ही ब्रामण सुशोभित करते थ किक 
बेदवेदाज्नों सं पूरा शान था। वर्ण आश्रप्त व्यवस्था को सहादू 
द्व्या ज्ञा | अधिकांश लोग आज की भति गाँवों में | ९ 


~ निवःस रते थे। पशु पालन ओर कृषि को लोग सर्वो 


स्थान देते थे । , धनिक व्यापारी लोग प्रायः नगरों मे रहते द 
थी कि वह शिक्षा प्राप्त कर सकें उच्च राजवंशों की लड़क 
पिवाह के समय अपना बर स्वयं चुने सकती थीं। इस रीति। 
“स्वयंवरः कहते थे। शिक्षा पर विशेष महत्त्व दिया जाता था. 
इस समय ऋषि कुलों की. प्रणाली अपनी चरम सीमा पर थौ. 
वेदवेदान्ञां का'अध्ययन द्विज जातियों को करने का अधिकार य, 
राजनीति में पदापण करने के इच्छक राजकुमारों के लिये धतु 
के योग्य, अध्यापक रख जाते थे। वेश-भूषा अपने प्राचीन हर 


स॒ 


. को छोड़ इछ आधुनिक ढंग की ओर अदू चली थी। खानमा 


बड़ा सादा था। लोग “अहिंसा परमो धर्म” को अपने जीवन : 
'चरिताय करते थे। जनता भोजन में घी, दूध, दही, पा रि 
पक्कान्न आदि को ही महत्त्व देती थी। सनो-विनोद के लिये ` 

लोग शिक्कार भी करते थे। नुत्य-गीत-वाद्य का प्रयोग र 


आदि उत्सवों पर दिल खोलकर किया जाता था। f 


` घामिक-अवस्था--इस समय लोग धर्म में वैदिक काल े 
उत्तम और श्रेष्ठ सरलता छोड़ चुके थे। प्राकृतिक दृश्यों की पंस 


- छोड़ लोगों ने अपनी सुब्निधा के लिये उन दृश्यों की कल्पना त्र 
विष्णु, मद्देश आदि में करं ली थी, अर्थात्‌ देवी-देवताओं र 


करने लगे थे, ऐसा कदा जाता दै। ,अबतारवादू में लोगों काक 
विश्वास थ[। वैदिके काल की तरह लोग पुनजेन्म में आस्था खेध 
क केलिये '्राएःशलीम'-बनों्मेयोर तपस्या करते 'भ 
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' संस्कार इतने कठिन और पेचीदा दो गये थै कि सवसाधारण पुरोहित 
के लिये 'टेढ़ी खीर! थे। यही कारण था, रामायगरा और महाभारत 
रकी सभ्यता ने हमें बाल्मीकि और वेदव्यास . जैसे, त्रिकालदशी 


| । बिद्ठाच्‌ दिये । नह 
| राजनैठिक अवस्था--वेदिक काल की कुटुम्ब प्रणाली ने अब 


साम्राज्य का. रूप धारण कर लिया था। मद्दाभारत में कई 
न साम्राज्यों का वरणेन आता हे, जैसे कुरु, पांचाल, कोशळ, हस्तिनापुर, 
(मधुरा, काशी, अंग, विदेह आंदि । इन साम्राज्यों के साथ-साथ 
कई प्रजातन्त्र भी शे। राजा का पद्‌ प्रायः पेतृक हो गया थां । 
| पाजा के अधिकारों में प्योप्त वृद्धि थी । “सभाः ओर “समितिः 
का बसा प्रभाव न था जैसे वेदिककाल में कभी था |. फिर भी 
भय॒बराज को झज़गददी देने से पहले प्रजा की सम्मति अवश्य ली 
जाती थी। राज्याभिषेक के समय राज्यू को प्रजा की पुत्रवत्‌ 
रक्ता करने की शपथ लेनी पड़ती थी, जिसका उसे पालूजु करना 
पड़ता था। अन्यथा गद्दी से उतार दिया जाता था। आ का मुख्य 
स्रोत कषि-कर था, जो कृषि की उपज का ३ होता था। इसे क्षकं 
{अनन के रूप में या घचराशि के रूप में भुगतान करन सकता 
दथा । इस काल में सेनिक प्रायः क्षत्रिय होते थे ओर शेष कार्यों 
की पूर्ति अन्य लोग करते थे। सेना के चार भाग थे (१) 
(२) गजारोही (३) रथारोह्दी (४) पदाति, अथात्‌. 
।पेद्ल लड़ने वाले। सेनिकों कें वेतन, चिकित्सा एवं पॅशन का 
पसझुचित प्रबन्ध था 
। आर्थिक अवस्था एवं कलाकोट्रेल---इस समथ आर्थिक 
अवस्था पयाप्त अच्छी थी । कृषि की उपज बढ़ाने के लिये सिंचाई 
कएत्यं नदी, नहरों कुआ से लिया जाता था, जिससे भूमि 
ह धान्फ के त्वाघनों से पूणं रृहृती थी । खनिज पदार्थो की भी 
[ थीण'कलण्किशले आचि क! अतति में ० पंथी् हयक 
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. पहचान करना भी उसके लिये कठिन था। सधुद्र पर पुल निमा 


_ भगवान बुद्ध ओर वर्धमान 


` कह हैं 'यृदा यदा दि घमस्य रला निसवति भारत । अभ्युत्थानमध 


] 
५%. 
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श्ग । ' व्यापार के लिये हमारे देश के व्यापारी देश देशान्तरों \त 


भ्रमण किया करपे थे। य॒धिष्ठिर का महल सहाभारतकाल इस 
कारीगरौ काँ स्टरवोकृष्ट उदाहरण है कि एक कारीगर ने ऐसा म 
का थ 


. बनाया द्रि देख दुर्योधन जैसे सम्राद भी न पहचान स 


यह द्रवाजा नहीं दीवार है। इसी अकार जल-स्थल 


श्‌ 
करनेवाले नल॑-नील इसी सभ्यता की देन हे । ल 
: अभ्यास ; 
[क ] रामायण के सहस्व पर एक निवन्ध लिखिये ( १६५९५. 
पूछा गया ह।) | न 


[ ख | रामायण और महामारत की कथा संचेप में लिखो । द 
ग ] रामायण और मद्वामारत के आधार पर भगवान रामचन्द्र 
€ 
भगवान कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिये । ङ्‌ 
[र्थ | ऋधमायण और महाभारत की, सामाजिक, राजनेतिक, आर्थिक ॒ 
घामिंक सभ्यता पर नोट लिखो । 


ly 


[ ङ] रामायण आर महाभारत के निर्माताओं के जीवनचरित्र पर 
प्रकाश डालिये । 


[ च ] “महाभारत पञ्चम वेद है” इस उक्ति से आप कहाँ तक 
हें? स्वेच्छापूवंक उत्तर दो । 


fy , VA 


चतुथ खड 


CC था था an Al, Als. 


र ऱा साना हुआ यह सिद्धान्त दे कि “परिस्थितियाँ सि 
दुह नो अ ती, ५ आउ ब्म गीता 


५5 


| ५ णा २८ लभ & 
( २३) है 
।। तदात्मान सुजाम्यदम्‌ ॥' अतः उपरोक्त महान्‌ विभूतियों के सम्नय को 
सामाजिक, राजनेतिक) धार्मिक एवं आर्थिक स्थितियों का ज्ञात 
हुइससे पूर्वं कर लेना आवश्यक हे कि उनका व्यक्तिरात” जीबन क्या 
थो। अतः पहले इम परिस्थितियां का अध्ययन करेंगे >, "%, 
| सामाजिक अनस्था-_चारों बणे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य एवं 
अपने कर्तव्यों को छोड़कर दूसरे के कार्य में भी हाथ बटाने 
लगे थे। वणों के अतिरिक्त अनेक जातिया बन गई थीं जो स्वेथ्छा- 
प्‌वक व्यवसाय करती थीं। शुद्रों के साथ वैदिककाल जेसा,तो 
नहीं फिर भी अच्छा बतोव था। गान्धर्व विचाह एवं स्वयम्वर की प्रथा 
चालू थी। वरणंतर में भी विवाह आदि सम्बन्ध होने लगे थें। 
लड़के ओर लड़कियों की शिक्षा पर बराबर ध्यान्न दिया ज्ञाताथा। 
(किन्तु दोनों की शिक्षा का कार्यक्षेत्र पूणरूप से प्रथंक, था” लड़कियों 
को गहविज्ञान--सीना, पिरोना का ज्ञाळू, उत्तम रीति से कराया 


| ख्ी समाज का आदर पूववत्‌ बना हुआ था। 

राजनेतिक अगस्था--जाति प्रथा के प्रभाव से लोग 'भिन्नू- 
| भिन्न स्थानों पर स्थाई रूप में रहने.लगे और अपने निवाप्त स्थान 
) को ‘जनपदः के नाम से पुकारते थ। तत्कालीन ग्रन्थों के अध्ययन 
से पता चलता है कि उस समय कई जनपद थे, जिनमें सुख्य ये हैं-- 
¦ चेदी, मगध, काशी, पांचाल, शूरसेन, वत्स, कुरु, गान्धार, अवन्ति 
| कम्बोज, मत्स्य, अङ्ग एवं महल । कहीं-कहीं गणतन्त्र प्रणाली भी 
| प्रचलित थी, जैसे-लिस्छिवि, विदेह, शाक्य और मल्ल का.नाम 
| ही बिशेष रूप में लिया जा सकता दै.। 4 उपरोक्त गणतन्त्रों में कमै 
कभी युद्ध छिड़ जाता था, जिसमें अस्य लोग मुत्यु के घाट उतार 
| ; 

| घामिक अनस्था--इस समय घमं के नियर कुछ कठोर 
ग दो गये णे ("यज्ञ "विधि“पर“पयोप्त अयव होने लगा यर१ पढ़े चदे 


र # A 


Emr ERP 


& 


जाता था। बाल-विवाह, ओर पदी की प्रथा बिल्ल, न थी। । 


द््ष्प 
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` श्ञों मै निरपराध पशुओं की बलि होती थी, जिसे देखकर फोड 
हृदयवाले लोग यञ्च आदि को छृणा की दृष्टि से देखने लगे थे। |. 
स्य इय युग में लोगों छी आर्थिक स्थिति कू 
ड'च्छी'यी, होई कंगाल न था। ङषिकार्य में कृषक ही एकमा 
अपना अधिकार समझता था। झिन्तु ्राभपञ्चायत की आज्ञा उ 
बिना वह अपना खेत वेच न सकता था। खेतों की सिंचाय 

` का'अच्छा प्रवन्ध था। फलतः खेत सदेव घन-धान्य से लहतहंते 
रहते शे। गृह-उद्योग घन्त्रों की हालत बहुत अच्छी थी । ` घर।उ 
लियाँ चरखा काता करती थीं । स 
उपरोक्त धर्म आदि के बन्धन और शुद्धो की हिंसा ने भगवाइ 

| बुद्ध और महावीर को जन्म दिया और इन लोगों ने जनताप' 


अपने अर्शुकूल बनाने के लिये प्रचलित दोषों का विरोध कि त 
यही कारण था कि इन ब्रिभूतियों को पर्योप्त सफलता मिल्ली। यह बट 
एक धर्म-सुधारकों का युग कहलाता है। आरत में भगवान बु 
` और वर्षेस्मभ महावीर, यूनान सें हिराक्तिद्स, ईरान में जरु 
और चीन में कनफ्यूशस आरि ने धर्म सुधार को धूम मचा दी ब 
यही कारण है कि ई० छठी शताब्दी खंखार में अपना एक बिहू 
Sas Ml रु 
| वधमान. महावीर का जीवन चरित्रं--जैन धम, बोद्ध छ 
को अपेक्षा प्राचीन दै, यह सत प्रायः आज मान्य हो गया है। ह 
मान महावीर जैनमत के संचालक और चोबीसवे तीर्थकर साने ज 
हैं। इनका जन्म वैशाली नगरी के पास कुण्डग्राम में हुआ न 
' सहदाचीर के जन्मकाल के निगय में अनेक मत हैं। किन्तु ५४० न प 
(ईसा से पूर्व के समर्थक अधिक हैं। इनकी माता का नाम रिश 
ओर पिता का नाम सिद्धार्थे था। इनका बाल्यकाल पूछ र 
राजसी ठाठ/से व्यतीत हुआ । यह दैव करों के कडं को देख 
“सीनियर इत बर घ हरकि 


१. 
Le) 
« 
० 
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मेउनकी इस प्रकार की चित्तवृत्ति देखकर उनके माता पिता ने यशोदा 

'नामक एक राजछुमारी से उनका विवाह कर दियाथ कुछ दिनों बाह 
ग उनके घर एक लड़की का जन्म हुआ। घर में सव सुख-साभग्री होते हुए 
प्ंभी महावीर ने ३० वर्ष की अवस्था में घर वार छोड़ दिया,। धनघीर 
| जंगल में १९ वर्ष के तप के बाद इन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई और 


चायह महावीर कहलाने लगे । इसके बाद इन्होंने अघने से पहले हुये _ 


हतेईसर्वें तीथंकर भगवान पाश्वनाथके सम्प्रदाय में संशोधन किया ओर 
(उसे जेनधम् संज्ञा दी। मदाचीर स्वामी ने अपने जीवन के शेष दिन 
मगध एवं आस-पास के प्रदेशों में प्रचाराथ यापन किये। क्योंकि 
वाइन घरानों से इनका अच्छा सम्बन्ध था, इसलिये घर्मप्रचार में इन्हें 
[पर्यो सद्दायता भी सिल्ली। फिर भी यह मत, अपने कुछ कठोर 
शनि हर] है| 

याचेयमों के कारए भारत को छोड़कर बाहर न फैल सका) अन्त में 


३४६८ वर्ष ईसा पूर्व ७२ वर्ष की अवस्था सूँ महावीर का वर्तमान | 


बुजिला पटना में पावा नामक स्थान पर निवोण हुआ। के 


! थ ° a 
ह महावीर के सिद्धान्त और उपदेश--महावीर स्वामी जीबन 


र लक्ष्य निर्वाण ही समझते थे। उनकी अबल इच्छा थी कि मानव? 
सांसारिक दुःखों से छुटकारा अर्थात्‌ मोक्ष श्राप्त करे। किंन्तु इस 
छरकारे के लिये वे (१) सम्यक ज्ञान अर्थात्‌ सत्य उपदेश को जानना, 


Ld 


(२) सम्यक दरशन अथात्‌ उन सत्य बचनों पर शरद्धा प्क पूणां « 


म अपने जीवन को चलाना आवश्यक सममते ये। इस प्रकार 
लक्ष्य की पूर्ति के लिये उन्होंने निम्नलिखित इन पाँच सत्य 


व्मास्था रखना, (३) सम्यक्‌ चरित्र अर्थात्‌ उन सत्य उपदेशों में निर्दिष्ट 
४ पाग 

i अर्थात्‌ महात्रतों की ओर भी निद्र किया है-[१] अहिंसा 
का 


जीवमात्र पर दया करना), [२] सदा सत्य बोलना,” ० 


4 ३“ कभी चोरी नहीं करना, :[ ४] अपरिग्रह ( घन्तधान्य आदि 


रॉ का मोही न करन प्र योतु कैम से जी 
स र्ना), A शखचय च्यः Ss से जीवन 
कं हु $ 


fe] 
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| 
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” अह्दवीर के निर्वाण के छुछ काल बाद जैनमत के दो सम्म 
दो गये (१) शवेसीस्बर अर्थात्‌ जित्रके साधु सफेद कपड़े पहनते i 
ओर अपने तीर्थकरों की मूर्तियां को आभूषण आदि: पहनते हू, 


(२) दिगम्बर, जिनके साधु नग्न और यह उन्हीं तीर्थकरों की सर 
मूर्तियों को पजते हैं. | ॒ 


~ भगवान्‌ शीतम बुद्ध का जीवन चरित्र--डुड एक राशन 


राज कुमार थे। बह नेपाल की तराई में स्थित कपिलबस्तु केशा ' 
शुद्धोदन के सुपुत्र थे। इनकी माता का नास साया ऐेवी था। ऐर 
कहा जाता है कि माया देवी जब पूर्ण गर्भवती थी तो पिमो 
आज्ञा लेकर वह अपने साता पिता के घर जा रहीं थी, हि 
मार्ग में ही छुस्बिनी नामक उपवन में ५६२ वर्ष ई० पूर्व इ 
जन्म हो गया। गौतम बुद्ध का शेशव काल' बड़े लाका ः 
हुआ | , राजछुमारों की तरह इन्हें राजनीति आदि की। 


. बड़ी पिधुःविधान से दी गई । किन्तु वे "सदैव सोच-विचार (प 


„ सृत्यु के हृदय विदारक दृशय देखने को मिले, जिनसे र 


Tt 


` {खान के सिवा और कुछ नहीं-यह उनकी दृढ़ धारणा बन. 


" सह दि ज. जाई होह अ 


रहते थे और दूसरे के तनिक से दुःख पर हुःख सागर ॒ 
“ लगाने लगते थे । माता पिता ने उनकी इस प्रकार की बे 
अवस्था देखकर उनका बिलासमय जीबन बनाने के उद्देश 
१६ वर्ष की आयु में ही एक यशोधख़ नामक नवयुबती फ 
कुमारी से विवाह कर दिया । आज्ञाकारी बुद्ध ने अपने पिता. 
आज्ञा पालन. अवश्य क्रिया, किन्तु वे अपनी रामन 
छुटकारा न पा सके। अनेक बार गोतम को. बुढ़ापा शोक ६ 


“संसार से उच्चाट सा हो गया। संसार ढुःख और आपत्तिः 
विवाह के १२ वर्ष बाद यशोधरा. ने “राहुल? नामक 


दूस बन्धन सममा । | 


7 ~ 
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। थे e 
) शहद त्याग और बुद्धल की आसि--एक दिन अड्रानिः के 
{ जमहल के सब लोग गाढ़ निद्रा में निमझ 'थे धी बुद्ध ने राज” 
पहुल छोड़कर बन प्रस्थान करने का दृढ़ संकल्प कर लिया) दार 
गैर पहुँचे ही थो कि उनको खी और पुत्र स्नेह ने एक बाइ 'देखये 
हि बाध्य किया ओर भगवान्‌ बुद्ध की इच्छा हुई कि पुत्र को 
श्रिन्तिस बार प्यार कर लूँ, किन्तु यशोधरा के जग जाने के भय से 
शै ऐसा न कर सके। अतः २८ वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग 
ऐदया। अपने राज्य की सीमा लाँघ कर उन्होने अपने राजस्री कपड़े 
प्रोर गहने एक भिखारी को दे दिये और स्वयं वल्कल घारण कर 
ह्र की खोज में चल पड़े। इधर उधर खोजने पर भी इन्हें कोरा 
; राशेणिकता सममाने वालों के अतिरिक्त कोई गुरु न भिला, अन्त- 
[गत्वा उन्होंने उद्बिल्व नामक्‌ बन में ६ वर्ष तक घनघेई तपस्या 
क्री । यहीं पर पहले पहल सब प्रथम उनको. ५ सहयोगी मिले थे। 
| पस्या.ने उनका शरीर सुल्लाकर काँटा कर दिया और पसु दिन 


6 


है तप करते २ मूर्छित हो गये । थोड़े समय के बाद दोश आने पर > 


एदे यहद ज्ञान हुआ कि आत्मा को दुखाना उचित नहीं और, 
(सी लिये उन्होंने भोजन कर लिया। इस बात पर इनके ५«सहयो- 
गायों ने इनका साथ छोड़ दिया। इस ज्ञान के बाद ही चे बुद्ध 


है दलाने लगे । उस समय उचकी आशु ३६ वष की थी। 


त/ धर्म प्रचार और निर्वाए--ज्ञान प्राप्ति के बांद भगवान, बुद्ध 
\ आपने घमं का प्रचार करना आरम्भ कर दिया। बनारस के 
|; कट सारनाथ में सबसे पहले उन्होंने उपदेश दिया फलतः उनके 
ग शिष्य बन गये । लोगों का विचार है छ यह शिष्य वही थे जिन्होंके 
| भी भगवाच बुद्ध का साथ छोड़ दिया था। बुद्ध के उपदेशों का ऐसाः 
दा मत वड़ा कि उनके शिष्यों में दिनों दिन उन्नति होने,लगी । अपने 
क्‍ चारो ो के प्रचार के लिये डन्दोने:भिछुओं का पक सुदृद»संघ बनाया, 
| इसे धंभ"की 'एशिया' के कोनेन्कीप में 'फैलीति की सं मास | 
है. ४? he [ 


ते ब्रा Ps 


छ 


ऊ. ३५ ® 


है. 


. - प्राप्त हो सकता है । 


“, (घ) बुद्ध कमं और शुनजन्म में पूण आस्था रखते थे ; F | 
- ० (ङ) ईश्वर के अस्तित्व के बारे में भगवान्‌ बुद्ध ने तट 
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_ (२5) | ह 
र | 
किया। अपनी आयु का दीष भाग बुद्ध ने मगध और समीप के प्रदेशों 
उ्यतीत किया । झान्ततोगत्वा उनका पूरा परिवार भी बोद्ध घागर 
प्रचार के लिये तन-मन-धन से लग गया । ८० यष की आयु में (स 
दष {० पूं इस सद्दान्‌ विभूति ने इस निःसार संसार को छरे 
जिल्ला गोरखपुर के कुशी नगर नामक स्थान पर निर्वाण प्राप किशन 


की शिक्षा--(% ) भगवान्‌ बुद्ध की शिक्षा बढ़ी रण 
थीं। इनकी शिक्षा कोरी दाशेनिकता से नहीं, अपितु जीवन में दा 
स्ेग्य व्याबद्दारिक वातों से भरी हुई थी। उनकी शिक्षा के चार मौ 
नियम कहे जाते हैं (१) संसार कों का घर है और सुय 
को भोगने के लिये ही जन्म लेता है (२) सांसारिक दुःखों! 
मूल कारण वासनाएँ दी हैं (३) इन वासनाओं को मार देवा; 
दुःख से छुटकारा पाना दे। (४) बासनाओं को “नष्ट करने के दि 
अष्ट मार्ग का पालन आटश्यक हे--जो निम्नलिखित हे | 
(६) शद्ध ज्ञान (२) शुद्ध संकल्प (३) शुद्ध वार्तात्ञाप । 
शुद्ध आचरण (५) शुद्ध जीवन (६) शुद्ध प्रयत्न (७) शुद्ध | 
ˆ (८)' शुद्ध समाधि । 
(ख). भगवान्‌ बुद्ध के विचार से निवोण प्राप्त करना ही स 
मात्र के जीवन का लक्ष्य होना चाहिये,,जो अष्ट मागं के पाल 


a 


g 


(ग) “अहिंसा परमो धमे? का पालन प्रत्येक मानव के| 
आवश्यक है। : 


स्वीकार की, है, अथोत्‌ न तो ईश्वर के अस्तित्व का समश्च 
ओर न तो/खण्डन ही । ह ८ 


आर 


| ” . (२९) 5 
शे. बौद्ध धर्म की उन्नति के कारण-- गौतम बुद्ध सदाचार' पर 
पड़ा जोर देते थे। बदों की ्रामाशिकता से उन्हें (बिल्कुल आस्था, 
\न थी, क्‍योंकि उनके विचार से वेदों में सर्वत्र हिंसा, बलिशआदि 
बे! समर्थन है। उन्होंने अपनी शिक्षा के लिये ब्राह्मण से, लेका 
रडाल तक दरवाजा खोल दिया था। इस प्रकार उनको शिक्ता 
पे खी, पुरुष, बाल बृद्ध ओर नवयुवक्र सभी लाभ उठा सकते थे। 
सके आतिरिक्त बोद्ध धर्म फैलने के अनेक कारण थे (१) बुद्॒क़ा 
वि जीवन (२) साधारण शिक्षा (३) सबं साधारण भाषा (४) 
[तपात का न दोनो (५) भिक्ओं का प्रयन्न (६) राजकीय सहायती 
१) विपक्षी मतों का अभाव । 
| बौद्ध धर्म की अवनति के फारण---अपनी _ जन्मभूमि भारत 
चे बौद्ध धर्म केसे लुप्त दो गया, यह सचमुच आश्र" का विषय है| 
किन्तु उसके सिटने के निम्नलिखित कारण हूँ: े 
| (१) हिन्दू घमं की ओर कुकाव--हिर न्यू धर्मने)अपहेशअन्दर 
तग अन्तर कर लिया था। बुद्ध को अवतार मानकर अहिंसा का 
` प्रमथन किया । फलस्व॒रूप जनता ने पुनः हिन्दू घमे को प्रधानता दी | ०» 
ग (२) बुद्ध घम की दसरबेन्दी--सम्राद्‌ कनिष्क के "समय 
[सै पहले ही बुद्ध घमं दो विक्षागों में विभाजित हो गया था, एक 
रीनयान ओर दूसरा महायान। मैहायान हिन्दू घर्म का भायः 
हर न करता था । | 


| ` @) राजकीय सहायता बन्द होना--कनिष्क की सत्यु के 


से स्वीकार कर लिया । 
प्रायः सिछुकों ने भोग विलास से जीवन व्यतीत कहना आरम्भ 


श, 


A 


| दिह} इप ,जतवा के रय मेलने प्रति अभद्र षे ईत ie | 
८? ; सिल्क पर 


9 


~ 


[द्‌ राजकीय सहायता बन्द हो गई। झुपवंशीय राजाओं ने दिन्दू, ° 


(8) मिक संघ का चरित्र-भरगबान इद २ शरा. 


दः 


¢ ( ३० ) | 
१ (9) हिन्दू प्रचाक---आउवीं और नवीं शत्ताव्दी में हिन 


fe! 


धर्म ने कुमारिलभट्ट और शंकराचार्य जैसी दो महान्‌ विसूतियों ब 
जन्म दिया,जिनकी तकं शक्ति के सामने बुद्डमत के समर्थक टिक न सदे 


४ (६) इस्लामी आक्रमण--मुस्लिस आक्रमणकारियों । 
अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार बोद्ध मठों को नष्ट-भष्ट कर दियी 
जिससे बौद्ध घर भारत से विलीन होता गया। ध 

“बुद धर्मों भारत से मिट अवश्य गया, फिर भी आज संसार शि 
जन संख्या का ३ भाग अर्थात ५० करोड़ लगभग इस धम के समथा 
इन देशों में हैं;।--तिव्च्व, स्याम, मंगोलिया, जापान, लंका, ग 
ब्र॒ह्मो, चीन, हिन्दचीन आदि। न 

व रे अभ्यास A पा 

(क) महात्मा बुद्ध कीटाया शिक्षा थी ? बौद्ध धमे का प्रचार किस म 
हुआ ? परच्‌ १९५५ सें पूछा गया ) ड ह ts 
` (ख) दधेमान महावीर के जीवन चरित तथा उनकी शिक्षां पर के 
नोट लिखिये । f र ८ 
(ग) भगवान्‌ बुद्ध और सहावीर के समय की सामाजिक, राजनैतिक, 
हालत कैसी थी ? विस्तार पूर्वक उत्तर दो। , स 
(घ) बौद्ध धमे की उन्नति और अवनति के कारणो' के विषय में आप री 
जानते हैं ? उत्तर दो । हर 
(ङ) भगवांन्‌ बुधः का“जीवन चरित लिखकर, सिद्ध कीजिये कि बौद्ध 

के समर्थक. आज़ भी सेंसर, की बुल जन संख्या का ३ भाग हैं । 
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टी सम्रझा जाता है, जिसने सबसे बड़ा स!प्नाज्य स्थापित किया । यहद 
धश चन्द्रगुप्त मौय से चल्ला। चन्द्रगुप्त ने अपने देश से बिदेशी राज्य 
को समाप्त कर अपने राज्य को हिन्दूङुरा तक-फेलाया ।, किन्तु सौय " 
खश कां यश गान करने वाले भली प्रकार से जानते हैं |कि इस वंश को 
| अमि से उठाकर भारत की राजगदी दिलाने चाला निधन किन्तु राज 
नति का एक चतुर खिलाड़ी त्राण ही था, जिसे इम चाणक्य, 
"विष्णुर एवं कोटिल्य के नाम से जानते हैं। चाणक्य तक्षशिला के 
पास किसी गाँव का रहने बाला था। उस समय तक्षशिला,विद्या का 
केन्द्र सम भी जाती | ब्राह्मण जाति का होने के नाते इन्होंने वक्षशित्रा 
में अध्ययन किया और बाद में वहाँ राजच्षीतिशाश्ज की गद्दी पर 
््यापन भी कराने लगे। भिन्न-भिन्न प्रान्तों से आनेवाले क्ाणकुमारों , 
के सम्पर्क में पड़ंकर चाणक्य को देश छी राजतन्त्र और गणतन्त्र की 
दर्बलता सली प्रकार से विद्ति.थी | अतः उन्होंने देश में एक केन्द्रीय? 
राज्य स्थापन की योजना बनाई, जो कि भारत को विदेशी लुटेरों से 
चाने के लिये आवश्यक थ? इसी उद्देश्य से उन्होंने नबनन्दों से 
प्रद्ययता माँगी, किन्तु नबनन्दों ने सहायता देने की तो कोन कदे-उल्टा 
इस कलियुग के इस दुर्वासा का अपमान किया | बस, अब क्या था ? 
हस राह्मण ने नन्‍्दवंश का संहार करने को दृढ़ प्रतिज्ञा की, जिसकी 
धति के लिये उन्हें चन्द्रगुप्त जैसा साहसी (मं वीर मिल गया। चन्द्रः , 
gr सर्व प्रथम चाणक्य की सहायता से.पञ्जाब विजय किया ओर 
पङ्‌ में मगध के राजा नन्द॒३का नारा कर राउ्यगही प्रांप्त की । चाणक्य” ० 
अपनों घुन के बड़े पक्के थे, राजनीति के षड्यन्त्रं से वेभली प्रकार 
क का अपनस अञगशनततउासके। ° 


5d 5+ 


” CRO कस: ~. 
-चोणक्य बड़े सदाचारी, तपस्वी एवं त्यागी थे। सुख साम 
(हते हुए भी कमी उन्होंने अपने ब्राह्मण स्वभाव का त्याग नहीं क्या 
वि राजमदलों मे न रहकर सदैव शहर के बाहर एक झोपड़ी 7 5 
ते थे। चन्द्रगुप्त के राण्य में आने बाले विदेशी इस मुकुटरहि.. 
संम्रार्ट के इस बताव से बड़े प्रभावित शे। चाणक्य ने निशा र 
पर एक प्रन्थ लिखा, जिसका नाम “इर्थशाख' हे.। यहद अन्थ चन्दरगु' . 
के शासन काल'पर प्रर्याप्त प्रकादा डालता है। खं्तेप सें यही स 
जा सकता है कि चाणक्य चन्द्रगुप्त सौयं के समय का एक रत्न था| 
. चन्द्रगुप्त मौर्य का जीवन और विज्ञय--चन्द्रशुप्त मोयबंशर 
संचालक था। उसके बचपन के विषय में निश्चय रूप से छुछ न 
कहा जा सकता, फिर सी अधिकांश लोग उसे अगध का राजङुम,. 
मानते हैं। सम्भवतः उसकी सां नीच बंश की थी, जिसका ना 
शुर? था। नन्दों के अन्तिम राजा के सेनापति पद पर यह क 
कर चुका था और लोगों का विचार है. कि राजा के विरुद्ध इ 
षड्यन्त' रचा, जिसमें असफल रहने के करण इसे जंगलों का आई 
लेना पढ़ा। तक्षशिला में शायद यह सिकन्दर से मिला ओर सा . 
पर आक्रमण करने की उसे सलाह दी। किंन्तु इसने अपने बी. 
से सिइन्दर को किसी प्रकार रुष्ट कर दिया और वहाँ से प्राण बच 
के ख्याल से भी साग निकला। दे हट | 
पल्चाब की विज्ञय--सिकम्दर के लोट जाने पर तथा Lh 
ज्ञाने पर चन्द्रगु ने चाणक्य के सहयोग से यूनानी राज्य के वि 
एक आन्दोलन {खड़ा कर दिया जिसमें चन्द्रगुप्त को पूरी 5 
मिली। क्योंकि सिकन्दर के मरने के बाद उसके सेनापतिया 
_ राज्य बॅटवारे को लेकर इन्द्र मचा हुआ था । यही कारण था 
“लोग अब उनसे ऊब से गये थे। इसलिये पञ्जाब की सब जाए 
ने चन्द्रगुप्त का साथ दिया ओर फलस्वरूप यूनानियों को भारर प 
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ब हे बढ 

|... मगध की विजय्‌--पञ्जाव की विजरं से चन्द्रगुप्त की सेना: 
रकि में वृद्धि हो गई थी । इधर काश्मीर के पर्वेतीद्ष भाग के राजा) 
वतक ने भी पर्याप्त सहायता दी। अव चन्द्रगुप्त की सेनाशाक्तिs नन्द्‌ 

विनाश के लिये पर्यास सुद्र थी । इसलिये उसने सगछ परु 
शक्रमण कर ओर वहाँ की राज्यगद्दी पर पूणो अधिकार कर लिया। : 
रे बाद अपने राऽयू फे अनेक वाकी शत्रुओं से ,भी छुटकारा 
(कर ३२१ वषं ई० पूव चन्द्रगुप्त राज्य का स्वामी बस गय़ा। ~ 
३ सेल्यूकस का आक्रमण-_सेल्यूकस सिकन्दर का प्रधान सेना; 
[ति था। उसने सिकन्द्र छारा विजित स्थानों को प्राप्त करने के 
चार से" ३०५ वर्ष ६० पू० उसने सिन्धु नदी को पार कर भारत” 
ए आक्रमण किया। द्व्न्ति सारत की स्थिति अब पहले जैसी जन थी। 
[सलिये उसे चन्द्रसुप्त फे केन्द्रीय सेना संगठन के आगे'परार होना 
का चन्द्रगुप्त को बीरता पर प्रसन्न होकर सेल्यूकस ने अपनी नव- 
वती कन्या का विवाह भी चन्द्रगुप्त से कर दिया। चन्द्रगप्त ने,ापने 
सुर को उपद्दार स्वरूप ५०० हाथी दिये। इसके बाद संद्यूकसने 7 
प पना एक राजदूत जिसकां नाम सेगस्बनीज था, मगध की रांज- ० 
वांनी पाटलिपुत्र में भेजा। भेगस्थनीज चिरकाल तक चन्द्रगुप्त की 
'जघानी में रहा और उसने उस समय की . राज्यप्रणाली का वणेन 
सनी इण्डिका? नामक पुस्तके में किसा । चाणक्य का “अथशा! 
ष पर सेगस्थचीज की “इणिडका' चन्द्ररु की सैनिक एवं शासन प्रणाली 
| विशद प्रकाश डालती दै। अतः इन्हीं को आधार मानकर ही 
कालीन स्थिति पर लिखा जा सकता है। 


f 
||  चन्द्र्णुत्त का राज्य अबन्च bse 
त (3) केन्द्रीय शासन--यह सत्य है कि चन्द्रगुप्त पङ विख्यात | 
शाद. थो, किन्तु उसकी सारी प्रशंक्षा का श्रेय उसके राज्फप्रबन्ध को _ 

हे। यह ठीके, वह एक निरंडुशपसजा'या पयोर-उंसकेअझ्कषिर 
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असीम थे। फिर भी उसझे राज्यमें सब प्रकार से सुख और शान्ति थी 
(एर्ज्य-प्रबन्ध में परामश देने के लिये एक सन्न्री परिप्रदू भी थी, जिसइ : 
'सुख्य न्त्री स्वयं चाणक्य था। राजदरबार में प्रत्येक व्यक्ति अप | 
दुःख की पुकार कर सकता था, जिसे राजा स्वयं छुनता था ओर उस । 
निारण का उपाय करता था। साम्राज्य फे सभी भागों से परिचि 
रहने फे विचार से सर्वत्र विश्वसनीय गुप्तचर नियुक्त थे । खियाँ 
शुप्रचरों का "काये करती थीं। युद्धकाल में राजा खा 
सेना संचालन करता था। संक्षेप में यही कहा जा सकता † 
हि शासन सम्बन्धी, न्याय सम्बन्धी एवं सेना सम्वन्धी सब का ए 
| को राज्ञा स्वयं या अपने नियुक्त व्यक्तियों डारा कराता था |६ 
(२) आय के.खरोत--आय का सबसे बढ़ा साधन ऋषिकर ९ द 
जो कुल रैदाबार का $ भाग होता था। कपि की सिचाई का उरि छ 
प्रबन्ध था, क्योकि ऐसा न करने पर कृषि की उपज कस होते र 
भय था; जो राज्य के लिये बड़ा हानिकारक होता। घिकी वस्तु र 
पर लगे कर का बड़ा महत्त्व था, क्योंकि उस समय बिदेशों से] ३ 
,चीजें विङने के लिये और यद्वां से बाहर जातीं थीं । | र्‌ 
(३) कानून और न्याय विमाग--काचूत बड़े कठोर थे। कर न 
कभी साधारण अपराधों पर भी हाथ पैर काट. दिये जाते। २ 
अपराध स्वीकार कराने फे हित्ये अपराधियों को कठोर दण्ड र द 
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जाता था। बड़ा अपराध करनेवाले को प्राणदण्ड दिया जाता ३ 


(४) प्रजा-हित के कार्य--राजा 'की प्रजाहित कार्यों में पर 

. रुचि थी आने जाने के|लिये सड़कों का उत्तम रीति से र 
“किया गया था, जिससे व्यापार में बड़ी सुविधा होती थी। सह 
१के दोनों ओर छायादार वृक्ष थे और बीच बीच में यात्रियों! 
सुविधा के शिये सराय स्थापित की जःती थीं । प्रजा का ध्यान र 
“को०लदेवाजीचाअरह्षछुा Vafanasi Collection. Digitized by eGangoii 
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| (५ ) प्रान्तीय शासन-शासन करनेङ्की सुविधा के विचार से 
३ राज्य को प्रान्तों में विकत कर दिया गया था। प्रत्येक प्रान्ते किपी _ 
पं न किसी राजकुमार या गवर्नर के अधीन था, जो प्रायः रा हवं से 
झे झस्यन्धित होता था। प्रान्त जिलों में बाँट गये थे ओर जिले 
वे गाँवों में | जिले का उच्च अधिकारी स्थानिक कहलाता था और गाँव 
भ का सुखिया“गोप'। बड़े-बड़े नगरों के अधिकारी 'नागरिक' कहलाते 
व थे। स्थानीय सुविधाओं के अतिरिक्त केन्द्रीय "सहायता प्रान्तीय 
| विभागों को खदा मिलती थी। उस समय की राजधानी पाटलि- 
॥ पुत्र पूर्णेरूप से सुसज्जित रहती थी। इस नगरी की लम्बाई नो सील 
। आर चौड़ाई लगभग डेढ़ मील थी, जिसके चारों ओर लकड़ी क्री 
४ चार दिवारी थी। कहा जाता है कि इस चार दिवारी में ६४ 
२ एरवीजे ओर ५७० बुर्जियाँ थीं। शत्रुओं से राजध्यनी फे बचाव 
॥ के लिये चारों ओर गहरी खाई खोदी गई थी, जिसमें निरन्तर 
| सोन नदी का पानी अरा रहता था। लोगों का. विचार दै. कि उस 
| समय कोई नगरी वैसी झुम्द्र और वैभवशाली न थी।०'ज्ोगों के 
१ अमणाथ वहाँ अद्वितीय उपवनों का निर्माण भी करायी गया था। ” 
राजधानी की सजधज से यह अनुमानं लगानो कठिन नहीं कि और 
र नगरों का भी अच्छा प्रबन्ध था। राजधानी की नगरपालिका के 
३० सदस्य थ, .जो छः विभागों का निरीक्षण करते थे! उन विभागों 
हि के सुख्य काम ये थे-- ० [ 
१-बिझी वस्तुओं पर टैक्स लेना, जो सम्भवतः दस रुपया प्रति 
र सैकड़ा था । हैं: 8 
२--मानव के जन्म-मरण का ज्ञान 'रखना। ह 
३--बाहर से आनेवाले लोगों की कठिनाइयों के निवारण का 
ध्यान रखना । ते. 
है, न रनर की कलाकोशल सम्बन्धी उन्नति को प्रोत्साहन देना। 
` ५-च्यापार सम्बन्धी त्रिरीज्षण करना, ताकि लोग नाप तोल से 
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_६८-कारीगरों की सुरिधा का ध्यान रखना ओर उनके उचित 
वेई॑न आदि का पूरा ख्याल रखना । 


: (६) सामाजिक हालत एवं सेना अवन्ध-ऊपर कदा गया हे कि| 


सोयु.वंश का राज्य बड़ा उत्तम ओर श्रेष्ठ राज्य साना जाता था।| 


था। व्यापार के सम्बन्ध में अधिक लिखा-पढ़ी की आवश्यकता न| 


ऐकि लोग सुखी थे और उन्हें चोरी आदि का कभी अय न रहता 


पड़ती थी, क्यों कि'लोग विश्वासपात्र होते थे। कहीं कलह का चाम 
न था। खियाँ पतित्रत घमं फा पालन जी-जान से करती थीं। सैनिक 


अवध प्रशंसा योग्य था। सेना के लगभग ६ विभाग थे-( १) 


| घुड्सबार (२) हाथी (३) सामुद्रिक ( ४) पैदल (५) रथ(६) 
सेना को.सामान एहुँचानेबाला विभाग। इस प्रकार सेना की कु | 


संख्या ७ लाख के लगभग थी। ~ 

(७) अन्द्रशुप्त की अन्तिम घड़ी--भारत के योगय शासकों का 
पथ-प्रदर्शन करनेवाले, राजनीति के चतुर खिलाड़ी एवं प्रजा को 
तन-सन-धून से माननेवाल्ती विभूति चन्द्रगुप्त की सत्यु के विषय म 
विश्वसनीयं हूय से कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जैन 
ने उसे जैन मानकर यह लिखा: कि उसके राज्य के अन्तिम दिनों 
में एक बड़ा अकाल पड़ा, जिससे उसने राण्य-पाट अपने पुत्र 
विन्दुसार को सौंप दिया और स्वयं एक जैन महात्मा के साथ मैसूर 


जाकर श्रबणवेलगोला नामक स्थान पर जैद ध्मोनुसार उपवास कए | 
- २६७ बर्ष ई०पू० अपना प्राण त्याग दिया, किन्तु कई विद्वानों का मत है | 
कि चन्द्रगुप्त मौय के जैनी होने का चाणक्य दवारा लिखित अब. 
शाख्नः एवं मेगस्थनीज द्वारा लिखित 'इण्डिका' भें कहीं । | 
नहीं । अतः हो सकता हे. कि\ जेन धर्मानुयायी कोई दूसरा चन्द्रंगु॥ 
हो। किन्तु de sat उपरोक्त ही मानते हैं। _” 


Dl 


प्रियदशी अशोक . 


अशोक का राज्यकाल--चन्द्रगुप्त मौर्य वंश का गण ब 
` अवरिेप्य}'फिन्तुःअसोक इससे कां संबसे बढ़ा संभ्रार माने जाता ` 
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है। इसके पिता का नाम बिन्दुसार और पितामह का नाम चन्द्रगुप्त 
था। अशोक ने अपनी मैधावी शाक्ति से हिता को वश सें फेर _ 
लिया ओर {राज्यगही का अधिकारी बना। राञ्यगद्दी३ के लिये 
इसे अपने सोतेले भाइयों से गहरा संघष भी करना पड़ा ॥ अन्धतो- 
गत्वा २६फ वपे ई० पू० इसका राज्याभिषेक हुआ। इसने 
लगभग ४० वर्ष तक राज्य किया। सम्राट बचने से पूवं अशोक 


| तक्षशिला तथा उजेन प्रान्तों का गवर्नर रह चुका था ।«उसने तक्तशिला 
। ओर उड्जेन की जनता को अपनी प्रघन्ध योग्यता से आकृष्ट कर लिया 
| था। यही कारण था कि पिता का सबसे बड़ा पुत्र न होते हुए भी इसको 
| उत्तराधिकार प्राप्त हुआ | सम्भवतः आरम्भ में यह शैव मतःका 


¦ मारनेवाला था ओर बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया । बोद्ध घस 


' श्वीकार करने हें .कलिंग की विजय ने सम्भवतः इसे स्प्रसे अधिक 


प्रेरित किया । 


कलिंग की;विजय-5-सिंदासनारोहण के समय पराः समस्त 
सारत पर मौयंबंश का झण्डा फहराता था, केवल कश्मीर ओर 
कलिंग के प्रान्त को छोड़कर। अपः सवप्रथम उसने काइमीर लर 


ब क्रमण किया और उसे अपने राज्य का एक अंग बजा लिया। 


" 


काश्मीर विजय से उसकी शक्ति ओर साहस बढ़ गया ओर अशोक 
ने कलिंग पर आक्रमण करने को दृढ प्रतिज्ञा को । अपने साथ एक 
बढ़ी सेना लेकर रण में जा डटा। उधर कलिंग नरेश ने भी अपनी 
शक्ति का परिचय देने की ठान ली। फलस्वरूप भयंकर संग्राम 
हुआ, जिसमें लगभग १ लाख मनुष्य सत्यु के घाट उतार दिये 
गये और १ लाख फे करीब बन्दी भनाये गये । इस लड़ाई, 

अशोक की विजय अयश्य हुई, किन्तु अशोक से 'सशोक' दोर 


, * उसने ढ्‌ प्रतिज्ञा की कि वह आज से रणभेरी-नहीं, धससरी. 
4 बजायेगा । “इसके बाद उसने शीघ्र ही बोद्ध धस स्वार कर लिया 


सर०इंसके प्र'बांराथे -अपने अकार कौ को"देशर्पविदेश)खें प्मेच्य। `) | 
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# अशोक का राज्य अवेच्ध--राज्य प्रबन्ध में अशोक ने प्राय 
वेःही ढंग अपनायेःजो उसके पितामह चन्द्रगुप्त के थ। किन्तु अशोका 
: के कानूनी और दंड विधान के नियम अपने पितामह के राज्य जेस 
कठोर न'थे। राजा को सम्मति देने के लिये राञ्यपरिषद्‌ थील 
आचार-विचार की शुद्धता पर राजा का बड़ा ध्यान रहता था।श 
प्रज्ञा को कर्तव्य झान कराने के उद्देश्य से धमंप्रचारकों को नियुक्त! 
किया गया था,जो घम-महासात्र कहलाते थो। अशोक को ज गत्‌ | 
प्रसिद्ध 'देवानां प्रियः की उपाधि दिलवाने का श्रेय जिस बात को है र 
ह यह है कि बह हर समय प्रज्ञा +ख विनाश के [लिये तसर 
रहता था। उसने अपनी कार्यपालिका को आज्ञा दी कि जब भी कोई. 
व्यक्ति मुझसे मिलना चाहवे उसे तत्काल सुझसे मिलने दिया जय।.. 
राजा स्वयं पेश बदल कर अपनी प्रजा की वास्तविक स्थिति जानके | 
का प्रयास करता .था। विजयभेरी बजाने के स्थान पर उससे 
घमसेरी बज़ाना हीं श्रयस्कर समझा। यह अशोक के कोमल हृदय र 
का ज्वलन्त उदाहरण हें। प्रत्येक स्थान से कर आदि म ने 
घनराशि का व्यय वहाँ की "जनता के स्वास्थ्य ओर अ 
आदि फेः लिये ही चिकित्सालय ओर विद्यालय खोल कर क्वि 
जाता था। अशोक ने राज्य प्रबन्ध के लिये अपने राज्य को 
प्रान्तों में बॉट दियाथा- * 
 , (१) पूर्वी प्रान्त, जिसकी राजधानी तोसाली थी। (२) पश्चिमौ 
प्रान्त, जिसकी राजधानी उज्जेन थी। (३)उत्तरी प्रान्त की राजधानी 
तक्षशिलां। ( ४ ) दक्षिणी प्रान्त की राजधानी स्वणगिरि । ( ५) 
छेन्रीय राजधानी पाटलिपुत्र थी । प्रान्तों का राज्यशासन किसी राजग 
बुंशीय राजकुमार या योग्य व्यक्तियों द्वारा होता था, किन्तु केन्द्रीरी 
शासन स्वयं राजा द्वी देखता था। संक्षेप में यही कहा जा सा त 
है कि अशोक लेखा प्रजापोलक राजा ड्ूसरा नहीं हुआ, क्योंकि वह- 
कहता-णा कि सेरी'प्रत्ञा'मेसी-संम्तांम "है जेसे'एकपपिता व्भषपमे पुत्र । | 


{ ” (३९) 

| 5 
॥्ननिष्ट स्वप्न में भी नहीं होने देता उसी प्रकरि भेरा,मी कत्तैव्यू दै। 
कशज्यकोष से विधवाओं, निधनों एवं अनाथों का भहण-पोषण किया 
काता था। विश्व में अशोक ही सम्भवतः पहला सम्राट, था जिसने 
पुष्या के स्वास्थ्य सुधार की तरह पशुओं फे लिये भी आतुरालफों 
| निर्माण कूवाया । 


| _ समाजिक अनस्था_-अशोक जेसे सञ्राद. के' राज्य में कोई - 
क्ति दुःखी रह सकता है ऐसी कल्पना भी करना भूल है । उस “ 
समय माह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र सुखमय जीवन यापन करते 
र । राजा किसी के साथ पक्षपात न करता था। कला अपनी, 
(सम सीमा पर थी, अतः प्रत्येक बणे ने यथाशक्ति उन्नति की। 
३ोइविवाह प्रथा यी, क्योंकि राजा ने स्वय भी कई विद्रा किये 
शी । . ख्जियां की शिक्षा पर पर्योप्त .ध्यान दिया जाता था। पदों 
गथा केवल बड़े घरों में थी, किन्तु सवंसाधारण की ख्लियाँ पदो से घृणा 
हरती थीं । अश्लील गाने बजाने पर राजकीय प्रतिबन्ध या और , 
तीरों को शाकाहार के लिये प्रेरित किया जाता था। शिक्षा पर 
र र स्भवतः संबसे अधिक व्यय किया जाता था, जिसके फलस्वरूप अनेक” 
वेद्यालयाँ से कलाकोशल एवं साहित्य के योग्य छात्र निकलते थे। 
|! मे के विषय सें. बोद्ध धर्म का अनुयायी होते हुए भी राजा अन्य 
रे मावलम्बियों के साथ सहानुभूति प्रकट करता था। किसी धर्म 
ही निन्दां करना वह महा पाप समझता था। न ं 


“अशोक का धर्म और प्र चार--अशोक बोद्ध घे का पक्का 
खम्थीक था और उसकी यह प्रबल इच्छ! थी कि लोगों में घार्मिक - : 
शीवचा का विकास हो। धर्म के लिये भेह चार बातों पर अधिक. 
त्रान, देता था। १--बड़ों का आदर और छोटों पर दया करना। ०? 
ह अहिंसा अथात्‌ किसी को क्ट; न्‌ देना । ३--स त्य-* 'सत्यान्वास्ति Ee 
को रितए प, करना, ९ती्टजडारजरिराचक-तरुलौव ० 


शत दे 


hs ~ |) म 55 * क 


। 
f | 


, ( ४० ) 
कुटुम्बकम? का पालन फिरते हुए किसी धर्मी विशेष के प्रति छू ; 
नकरना। «८ ्‌ 

सम्राट, अशोक ने बोद्ध घम के प्रचार के लिये निम्नलिखित इ 5 
ङयि FE 

१-अशोक ने बोड़ थमे के प्रचारके लिये ब॒ुह् मत को राजप. 
घोषित किया, ताकि अन्य लोग इस धसं की ओर अनायास आ. 
हों.। २-शिल्ला स्तम्भो पर राजकीय आदेशों को खुद॒वाकर राज| 
प्रसिद्ध चोराहों पर स्थापित करबाया, ताकि जनता उन्हें पढ़े ४ 
इनका पालन करमा सीखे । ३--धम सहामात्रों की नियुक्ति ह 
जनता में बोद्ध धर्म के सिद्धान्तों का प्रचार करवाया । ४--अ$. इ 
का स्वयं भिछु बनना बोद्धमत प्रचार फे लिये अत्यधिक सहा 
हुआ, क्योंकि' सिछु के वेश में राज्ञा प्रत्येक बुद्ध तीशे पर॥ हे 
ओर वहाँ स्शृतिपट स्थापित किये। ५--बिद्वारों की स्थापना! ( 
ताकि भिछु ओर भिकुणियों को रहने और खाने-पीने में । र 
न दो ६+-विदेशी प्रचार के लिये_अशाक ने बोदूघ घे के अ 
, अच्छे विदूवान भिछु नियुक्त. किये, जो लंका, बर्मा, सिख, च॑ 
जापान, सुमात्रा, जावा आदि स्थानों पर .गये और उन्हें ३ 
पर्याप्त सफलता भी मिली। अशोक के लड़के महेन्द्र और ठ 
संघ भित्रा ने भी इस प्रचार में पूणो भाग लिया । इस प्रचार % 


से बोद्ध मत के अनुयायी एशिया, अफ्रीका और योरुप में | 
फल गये । 


“अशोक ओर उसके आदेशों का ऐतिहासिक महर्व-अ 
>,अपने सदाचार आदि गुण! के कारण भारतवर्ष के इतिहास की |- 

„ “जात द्वी जाने दीजिये, विश्व के इतिहास में अपना बेजोड़ स्थान रँ 
` ६। संसार भें ऐसे कितने लोग हैं, जो सैन्य आदि राजकीय १ ik] 
के होते हुए हनका उपयोग समर भूमि की अपेक्षा धर्भ प्रचार के ह 
दे।'सम्भवतेः'लाखो मैच था ही होंगे उनमें अकिं का ६ 


| हु है (४१) 
घ ` तारे की तरह कहा जा सकता है। वीषों के निःशख झान्दो- 
| जन के बाद इधर भारत स्वतन्त्र हुआ और उसने अपने झण्डे इण 
१ अशोक के धर्मचक से अलंकृत कर अशोक के प्रति भद्धा अकटःकी, जो 
| आवश्यक आ थी । यह सत्य है कि अशोक ने धार्मिक चेत्र लें अब- 
प :णोनीय ख्याति प्राप्त की, किन्तु इससे सैनिक शक्ति निबल हो गई। 
| यही कारण था कि अशोक के उत्तराधिकारी बृहद्रथ, अपने ही सेना- 
व पति के हाथों सार दिया गया और इसके बाद - भोयं्रंश अघध्पतन” 
ब की ओर सरकने लगा । i 
॥ अशोक के लेख अनेक स्थानों पर उपलव्ध हुए है, जिनसे उसके 
१ आदेशों का ऐतिहासिक महत्त्व भली प्रक्रार व्यक्त होता है, जैसे 
| बनाइस के समीप सारनाथ,मैसूर, काठियावाड़ के गिरनार जिले में एवं 
देहरादून, पेशावर, भूपाल आदि स्थानों का नाम लियो जा'सकता हे । 
] (१) अशोक के लेखों में खुदे आदेश हमें अच्छी तरह बताते हैं कि उस 
| समय आरत के प्रान्तों में कोन २ सी आधषाएँ प्रचलित झी। (२) 
। अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिये किन २ साधनों कयोग किया - 
| (३) अशोक के राज्य काल में शिक्षा का प्योप्त प्रचार था, यह उसके | 
चोराहों पर स्थापित लेखों से ही ज्ञात होता है। (४) अशोक कालीन . 
कला-कोशल की उत्कृष्टता का ज्ञान उन स्तम्भों से अली प्रकार होता 
' है, जिन पर आदेश खुदे हुप हैं। इसके अतिरिक्त उस समय की शासन- 
(प्रणाली और राजा-प्रजा के सम्बन्ध ज्ञान में मो ये आदेश हमारी 
पर्याप्त सहाग्रता करते हैं। अतः इन आदेशों को ऐतिहासिक ज्ञान 


ं की कुल्ली कहा जा सकता है। 

| ग्रभ्यास * अ 
( (ङ) 'चन्द्रगुप्त मौय को राजगद्दी दिलाने का श्रेय चाणक्य को रहे इस र 
| उक्ति पर युक्ति युक्त, विचार कीजिये। कक 


; जानते है? 'सैक्षिप्त विवरण दी {2ranas ठि विजयों के बर सेस fi क्सा | 
: [oe रे A ड : 


| 
९ | 


५ ( ४३ ) | 

(ग) चन्द्रगुप्त मौय के ईज्य प्रबन्ध पर एक नोट लिखकर उसके समय 
सामाजिक अवस्था का परिचय दो । पव 
(घ) कर्लिंग की विजय का प्रभाव अशोक पर क्या पड़ा? आर इसके वानः 
उसने क्प किया ? उत्तर दो । [ष 
(ङ) अशोक के राज्य प्रबन्ध का सामान्य परिचय देकर, छुछमत (मन 

प्रचारा् किये गये उसके प्रयलों का उल्लेख कीजिये । 

` (च) अशोक़ और उसके आदेशों का एतिहासिक महत्त्व के वारे में झन; 
क्या जानते हं ? विस्तार पूवक समझाओ । . क्ति 


(कक ष्ठ खण्ड fr न 
कुशाण वंश 


कनिष्क "का जीवन त्रत एवं विजय_-ऊनिष्क ऐसी जा ' 
का सद्स्य था, जिसे घुमकड़ 'कहा जाता है | यह जाति सवप्र 
पश्चिमी ,चीन में विचरण करती थी। कुछ दिनों बाद इ 
से चीनियाँ ने अपने देश से भगा दिया। इसके बाद यह जा 
. काबुल के मागं से भारत आ पहुँची । थीन में यह जाति ड 
ˆ कहीं जाती थी। किन्तु यही इसकी प्रसिद्धि कुशाण वंश या कुश 
के नाम से इुई। इसी वंश का प्रतापशाली तीसरा सम्राट कनि' 
था । अपने वंश के विस्तार में यह सदैव तन-मन-घन से प्र 
-ज्कूरता था। उसकी रणचातुरी बड़े-बड़े बीरों के लिये आश्चयं 
बस्तु थी। कहा जाता हे कि उसमें चन्द्रगुप्त भैसी वीरता 
ˆ अशोक जैसी धर्म-भावना जन्मसिद्ध थी। उसके राज्यारोहण | 
. बारे में निश्चयं रूप से कुछ नहीं कृहा जा सकता; क्योंकि 
विड, ७पई% सामते, के चोरेष-१२५३००य७ीार करते कि 


| 
| ४ (CTR) > हि 
भ चषं तक लगभग उसने राज्य संचालन \केया-इसे सभी लोग 
फीकार करते हैं। उसके सैनिक प्रबन्ध का निरीक्षण [करते हुए * 
नव इसी निष्कृष पर पहुँचता है कि मानों उसने जीवन + भर शुद्ध 
[लौ में रहने की प्रतिज्ञा की थी। उसकी बड़ी-बड़ी दिजर्य 
\म्नलिखित हैं :-- 
(९) पञ्जाब ओर मथुरा की तत्कालीन शासक शक जातिको , 
्रधेप्रथस कनिष्क ने पराजित कर अपनी सैनिक एकं आर्थिक 
कति सुदृढ करली । इस प्रकार पश्चिमोत्तर राज्यों से उसे कर 
'लने लगा । 
| (२) सगघ को राजधानी पाटलिपुत्र में कुशाण बंश का झण्डा " 
इरानेज्ही लालसा कनिष्क फे हृदय में चिरकाल से थी। अतः 
ने एक बड़ी सेसा-से आक्रमण किया। पहले तो मगैघ नरेश ने 
। युद्ध की ठानी, किन्तु कनिष्क की रण-चातुरी ने उसे झुकने को 
य कर द्या। पराजित राजा ने उपहार स्वरूपं; विजित राजा 
f अश्वघोष’ जैसा कवि दिया, जो कनिष्क के लिये* हषं का 
षय था। 
त (३) कनिष्क की प्रसिद्ध विजय चीन फे कुछ भागों की आची 
गिती है । चीन को पराजित करने की इसके हृदय में बड़ी इच्छा थी 
रोकि इसके पूर्वजों को चीतियों ने ख़देड़ दिया था। यही कारण 
[ कि कनिष्क ने पूरी सजधज के साथ पामीर के पतों को लाँघ- 
चीन के खुतन, यारकन्द और काश्गर पर विजय प्राप्त की | 
काश्मीर पर आक्रमण किया और पणं विजय के बाद वहाँ 
भवनों का निमाण करवाया, जिसमें छाइमीर के पास एक भवन - 
प्रनिसपुरा नामक गाँव में अब भी वत्तेमाने हे। ड 
साहित्य और कला-ङशाण वंश के राउ्यकाल में साद्दित्य 0 
| पर्याप्त वृद्धि इछ । सचमुच यह ;एक आश्चयं का विषय है कि | 
हनि ष्कते .०लहाकू न्च विके साअ>लाय” लीप्रद्ित्याप्रेछ का, सी०दुख्रित ° 


र ; ( ४४) 

पालन किया । अपने£साहित्य स्नेह फे कारण ही उसने 
£ की उपाधि प्राप्न की थी । अश्वघोष जिन्हें. कनिष्क काशभीर 
द्‌ अपने साथ लाया था, वह संस्कृत का सहान कवि |डा 
सके अतिरिक नागाजुँन और वसुमित्र भी थे, जिन्होंने बोटे 
के साहित्य में पर्याप्त वृद्धि की। आयुवद का प्रसिद्ध विद्वान्‌ षा 
उसी के राज्य द्रबार का रत्न समझा जाता है। इनमें |दः 
झश्वघोष, मांट्येट, वसुमित्र एवं चरक हैं। कनिष्क फे राज्य 
में ही पतञ्जलि ने महाभाष्य की रचना की जो आज सवत्र ह 
“क्री दृष्टि से देखी जाती हे। रामायण, महाभारत एवं मनुष 
. को नये सिर से संशोधन सहित लिखा गया। संस्कृत भाषाया 
इस काल सें पर्याप्त बल मिला, क्योंकि जैन तथा बुद्धघम के अनुध 
भी अनृ संस्कृत में अपने ग्रन्थ लिखने लग गये थो । ज्योतिषशाता 
भारतीयों ने बड़ी उन्नति की, क्योंकि अब उनका सम्बन्ध यूर्ना 
से घनिष्ठ हो चुका था। इस प्रकार साहित्य की उन्नति इसि 
सें चदरफा हुई । 
कनिष्क को अशोक की तरह कला की उन्नति में बड़ी ता 
ˆ थी। उसकी कला सम्बन्धी रुचि का प्रमाण तो पेशावर की मंजे 
तथा'तचशिला और मथुरा के स्तूप एवं विहार ही हैं। कनि ' 
कारमीर के. पास एक सुन्दर नगर ,बसाया था। जो अब रर 
अपने को एक गाँव के रूप में ही व्यक्त कर रहदा है। र । 
सियों के निवास के लिये बड़ी २ सुन्दर एवं चमकदार गुप 
निर्माण किया गया जो हमें दक्षिण हैदराबाद्‌ स्टेट कीअजंता-ु 
... या उड़ीसा के राज्य सरगुजा में उपलब्ध हो सकती हे। व्या 
7 हाथी दाँत, मलमल, आर सोना चान्दी के सुन्द्र-सुन्दर ; ह 


7 कारीगरी बस देखते बनती थी, जिनका नियत विश्व के कोने; 
तक se 


र एवं आर्थिक दशा--चारों वर्णो में ब्रा ; 
° वसर्वश्रेष्ठ और 'ओद्रणीय रटान ० शमा? प्लोताप्थापे "इस थाः 


हा 


( ४४ ) के 


र ब्राह्मणों की पवित्रता, सादगी एवं त्याग झपस्या से भरा व्यवहार 
कारण था । किन्तु कुछ क्षत्रिय इस सम्मान को अच्छा न सम्मते 
'अतः उन्होंने विरोध किया ओर अपना मत भी पृथक स्थापित 
के दिखा दिया कि क्षत्रिय जाति भी ब्राह्मणों से मेघावी कम नहीं |« 
झा-देखी छोटी जातियों ने भी ब्राह्मणों का विरोध किया और 
[वंश का राज्य स्थापित कर क्षचियां को दिखा दिया कि 
बज्य हम भी कर सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वरी एक दूसरे ° 
¶| होड़ करने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि कनिष्क 
काल में ब्राझमणों ने पुनः अपना पद्‌ ऊंचा करना आरम्भ कर 
षाया । अब हिन्दूधमे में विदेशियों को पचाने की शक्ति पयोप्त थी। 
तुधवा विवाह बुरा समझा जाता था। बाल विवाह ओर बहुः. 
पाह को प्रथा जोरों पर थी। खी पुरुष का और पुरुष ली का आदर 
ति थे । वण-आश्रम की व्यवस्था जोर पकड़ रही थी। इस समय 
थिक दशा {अत्युन्नत अवस्था में थी। कृषि को अघानता 
ती थी । कृषि की उपज का ३ भाग करके रूप अं ० लिया 
| ता था। अकाल आदि स्थिति में कृषका को आर्थिक सहायता खूब 
रा थी। कृषि-सिंचाई का समुचित प्रबन्ध था | कृषि के अतिरिक्त ° 
[ध का व्यापार भी पयाप्त उन्नति कर चुका था। रोम की रमशियाँ 
ऋतीय वस्तुं से अपने को सजाकर सोभाग्यशालिनी एवं कृत- 
सममती थीं। 


कनिष्क की सत्यु और कुशाण वंश का पतन--ऋनिष्क की 
द याद दिलाती हे कि “अति संत्र जयेत्‌ । ऊपर कहा गया 

ने जीवन भर युद्ध करने की ठान रखी थी। किन्तु 
। कर्मचारी उसकी इस सनोवृत्ति से बड़े{दुखित थे। इसलिये « 
द्व कनिष्क के संहार की बात सोचते रहते थे। एकल्ार किरी | 
(| में लया राज? अचानक बिमांरू पड़ गया। इस अवसूर से षड | 
करते वाहे” कसंचास्मि मे०ाम' उठाया ओझ साई हेरा ° | 
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को समूल लपेट कर का प्राणान्त कर दिया। इस प्रकाराः 


की. हृदय विदारक सूत्युं हुई । कनिष्क की सत्यु के बाद कुशाण/ 


। के कुछ सब्रारों'ने इस बंश को जीवित रखने का भरसक प्रयास हि 
किन्टु पंजाब और उत्तरी राजस्थान की जातियों फे विरोध के स 
वैह देर तक टिक च सका और उसने अपना दम तोड़ दिया। 

श्रभ्यास 0 
(क) कनिएह के जीवन चरित्र का वर्णन करते हुए सिद्ध कीजिये किन्गर 


९ 
घ 


` चन्द्गुप्त जैसी चीरता और अशोक जेसी धमं आवना थी । बे 

« (ख) 'कुशान वंश के राज्यकाल में संस्कृत साहित्य का घुनरुजीवन [ना 
इस युक्ति को सप्रमाण सिद्ध कीजिये । द 
(ग) कनिप्क के समय सारत की सामाजिक एवं धार्मिक दशा केर 

- आप क्या जानते हैं ? उत्तर दो। 

(ब). कयां कनिष्क की सत्यु का कारण उसकी युद्ध 'लिप्सा ही थी! | 
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एवं धार्मिक सभी प्रकार छी उन्नति की, जो आज तक हिन 
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` शुपवश का प्रिचय--ङ्शाणवंश के वाद एक नये वंशंस 
प्रादुभोव हुआ, जिसने भारत के इतिहास में अद्वितीय यश | 
ख्याति प्राप्त की। इस वंश का राज्य लगभग दो शताब्दियों तक द 
देरा में रहा, जिसे हम गुप्त वंशा के नाम से जानते हैं । इस वं 


याधिपत्य में भारत ने स्ंमालिक, राजनीतिक, आर्थिक, सास 


लिये गौरव की वस्तु द्दे। यही वह वंशा है, जिसने अपने का 
“सवणे युग” क संज्ञा से विश्व, में फेलाया है। इस वंश के प्रसिदू 
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दर चन्द्रगुप्त प्रथम--यच्पि चन्द्रगुप्त से पिले भ्रीगुप्त रात्य कर 
ए... था, किन्तु बंश का संस्थापक और संच.लक चन्द्रगुप्त ही सम्मा. 

[ ता है। उसका विवाह लिच्छवी बंश की राजङुमारी से हुआ; 
पका नाम डुमारदेवी था। कुमारदेवी का वंश बड़ा शक्तिशाली था, 

प्रतः चरद्गगुप्त की शक्ति और बढ गईं । इस विवाह की प्रसन्गता में 
(जा ने स्वणेमुद्रा चलाई । उस समय लिच्छवी वंश की धाक सर्वत्र | 
बन्नम. रही थी, जो चन्द्रगुप्त के लिये बहुत सहायक सिद्ध हुई। इस | 
बेवाह ने चन्द्रगुप्त के भाग्य को चार चाँद लगा दिये ।« अपने ` 
नाम पर ३९९-३२० ई० में गुप्त सम्बत्‌ सी चलाया । उसकी सत्यु 

के पञ्चात्‌ उसका लड़का समुद्रगुप्त राउ्यसिंहासन पर बैठा। 


१ सुमुद्रशुस और उसकी विजय--अपने पिता चन्द्रगुप्तः श्रय 
की स॒त्यु के बाद, हिन्दू राजाओं में संबसे अधिक प्रभावशाली ओर 
प्रसिदूध सम्राट्‌ ससुद्रशुप्त ह्वी था। प्रयाग के किले में स्थित अशोक- 
लाट पर इसक्रा जीवन चरित अंकित है। अपूने पिता के काल 
भें ही :यह शासन कार्य में” कुशल दो गया था। यही काणए था कि 
इसने ४५ वषे के राजयकाल सें सम्पूणं, भारत पर अपनी धाक जमा ” 
ली थी । युदूध करने का इसे बड़ा चाब था। इसी लिये अंग्रजी 

'हास लेखक उसे भारत का नेपोलियन कहते हें। उनके कथन में 
शसत्यता भी अकट होती हे,क्यों कि जिस प्रकार नेपोलियन ने सारे योरप 
को पराजित किया था वैसे ही सरसुद्रगुपत न सारे. आरत को। मुख्य . 
|! बिजय निम्नलिखित हैं-- 

क (९) सवंप्रथम उत्तरी भाग के अनेक राज्यों पर अधिकार जमाया। | 
र : प्रथम विज्ञय के बाद उड़ीसा के :जंगलों में उत्पात करनेवाली _ 
जातियों को पूणेरूप से अपने राज्य सें मिला लिया। (३) इसके जा 
सिण आरत की विजय के लिये पर्योप्त सेना लेकर चला ओर सभ्सै _ 
४ राजाओं को कूर देने के लिये बाध्य कर दिया । सचमुत्त दक्षिण भारत 
की विजय उसके शासन काल में एक, महत्त्वशाली घटना है। (४) 
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समुद्रगुंप की उपरोक्त विजयों का प्रभाव ऐसा पड़ा कि भारतब,न 
समन्द राययों. ने सी स्वरक्षा के लिये समुद्रगुप्त की शरण ली और निष 
ऐवक कर आदि ना स्वीकार कर लिया । - इन विज्ञयों के उपचय 
समुद्र्शुपत ने'एक अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें प्रायः सभी मे 
राजा शामिल हुए। समुद्रगुप्त को महाराजाधिराज की उपाधि भी झाः 
हुई थी। इसके राजय की सोमा उत्तर दक्षिण से लेकर नमदा चर्‌ 
“तक ओर पूर्व एरिचम में हुगली ब्रदी से लेकर यभुना नदी हः 
प्राय थी। 7 8 


| ' समुद्रशुप्त की सददत्ता--ुदरुप्द सेना संचालन ञे निःसने 
जहाँ अपना सानी न रखता था वहाँ कला-फोशल की ध्यनुपम योगय 
भी उसमें कूट-कूट कर भरी हुई थी। गानविद्या का ससे. बड़ा 
था वीणा की तारों पर उसकी अंगुलियों का [इ देखते बनता था| 
विद्वानों का वह बड़ा सत्कार करता था। उसे कवि कस सें पाए 
अभ्यास था, इसलिये वह स्वयं भी कविता करता था। वह बड़ा सा 
' था। निर्धन गैर असहायों पर दृष्टिपात करते ही उसका हृदय दृ 
. से भर आता था। वह वैष्णव घर्म का अनुयायी था, किन्तु उ स 
- भूलकर भी अन्य धर्मावलम्बियों पर कभी कुदृष्टि न डाली थी। उसे, 
` लंका के राजा मेघवरण को बुद्ध-गया पर मिकुओं के लिये बिहा 
बनवाने की प्रसन्नता पूवक आज्ञा ढ़ी थी। योरुप के विद्वान्‌ उसे भार 
~ का नेपोलियन मानते हैं, किन्तु इन दोनों में आकाश ओर य 
का अन्तर है । (१) समुद्रगुप्त जीबन पर्यन्त किसी युद्ध में sh 
नहीं हुआ, जब कि नेपोलियन ने अपने जीबन के अन्तिम दिन 
से ओर एक बन्दी के रूप में सुनसान द्वीप पर काटे। र तेप 
सत्र विजय का डंका पीट कर भी किसी को अपनी शासन-विघाः 
से असन्तुष्ट नहीं होने दियाजब कि नेपोलियनने अपने शासनकाल शै 
' फांस वालों को सी असन्तुष्ट कर दिया ।. अतः समुद्रगुप्त बी नेपोलिय' र 
सेवन करना दि, पा अनाय जी त(स में ५९२ ०्शाने तो 
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तेर न प्याज व लहसुन द्वी सक्षण करते थे8 पशु विक्रय नहों किया 
ता था। मण्डी फे पास वूचड़ खाने भी नहीं थे । चण्डाल नगरों के; 
बाहरी भाग में रहते थे, नगर में आने से पूर्व उन्हें अपने अएामन 
गे सूचना देनी पड़ती थी । देश के बारे में वह वर्णन करता.दवै फि 
शारतमें बड़े २ नगर हैं, जिन में प्रायः धनिक लोग ही अपने सेवकों 
ने साथ रहते हैं। यात्रियों के लिये घसंशालाएँ ओर, सराएँ पर्याप्त | 
ख्या में हैं | पाटलिपुत्र में एक ऐसा आतुरालय है, जहाँ,से रोगियों ` 
। भोजन वस्र सहित ओषधि निःशुल्क दी जाती है! प्रियदर्शी 
bs का अवन जो आज भी वत्तमाच है, जिसे देखकर विश्वास 
र होता कि इसे मानव ने निर्मित किया हे या किसी देवताने। 
रोच,बणोन से यही सिद्ध होता दै कि राज्यःप्रबन्ध उत्तम रीति 
| दीताथा। ८. १ द 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की सृत्यु के बाद उसके उत्तराधिडारी कुमार- . 
त उसके पश्चात्‌ स्कन्दगुप्त आदि अनेक राजा हुए, इनके काल में 
ने कई बार भारत पर आक्रमण किये, जिनंका सामक्ष भी बड़े 
य ओर वीरता से किया गया, किन्तु'कुछ काल बाद यह साम्राज्य « 
रेण एक सीमित दायरे में द्द परिवर्तित हो गया। 528 
एं मारे इतिहास का स्वर्ण शुग्‌-ु्त सञ्नाटों का शासन काल | 
तीय इतिहास का स्वरा युग कहदलात? दै, जिसके लिये हिन्दू समाज . 
(बड़ा गव है। क्यों कि हिन्दुओं की सभ्यता, शिक्षा, शिल्प, कला एवं 
तन की. अड्कुत उन्नति जो इस युग में हुई बह पहले कभी दृष्टिगोचर 
३ थी। गुप्तकाल के आरम्भ होने से पृषे आरत विदेशी घक्रमण- _ 
बेरेयों का शताब्दियों तक क्षेत्र बना था, किन्तु भारतीय जनता अब ७. 
7 आक्रमणकारियों के प्रभुत्व को स्वीकार करने के लिये किसी प्रकार.० _ 
वैर न थी। क्यों कि लोगों में,अब राष्ट्रीय भावना जोर पकड़ रही थी। 
ताके व्यक्ति अव्य समझने लगा:था कि बिना स्वतन्त्रता ाप्त किये 
| छा कारि एस रुत ककी. उत्ततित्कठि नही दीं" 
। - we “ra 
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अस॒म्भव भी है। इसलिये गुप्त कालीन योग्य शासकों को पाकर ज 
'ने विदेशी शक्तिक्रो उखाड़ कर भारत की सीमा से बाहर फेक दित 
इस झुग को. स्वर्ण काल” सानने के निम्नलिखित कारण दै {म्‌ 
“ (१) भारतीय शासन की स्थापना--मौय शासन के अन्त|ः 
होते भारत के अधिकांश भागों पर विदेशी जातियों ने राजय स्थान 
_ कर लिया था, ज़िनमें शक और कुशाण जाति का नास लिया जासे 
है ३ इन जातियों ने लगभग ५ शताब्दियों तक आरत के जन-माहो | 
उपभोग किया । अन्ततोगत्वा गुप्त सञ्नाडों की शक्ति के आगे इफ 
शक्तियाँ टिक न सकी । फलतः चरकाल के वाद भारतीयों ने स्व 
"के बातावरण में सुख की साँस ली । ५ | 
(२) हिन्दुत्व की पराकाह्ठा--भारत की सब प्रधान ओर का 
भूमि को सातृभूमि एवं पितृभूमि मानने वाली हिन्दू जाति के स 
का यह युग था। अतः उस काल में हिन्दू मन्द्रों ओर मूर्तिण 
निमाण बहुत बड़ी संख्या में हुआ। समुद्रगुप्त और कुमार रे ड 
अश्वमेध रञ्ञ द्वारा बुद्धमत को पछाड़ दिया, जिससे हिन्दू घमं की ' 
, दुन्दु्री बजने खगी। फिरःआ यह निःसन्देद् कहा जा सकता | र 
यह उन्नति किसी धर्म की बाधक होकर नहीं, अपितु साधक दोक 
(३) देवभाषा का पुनरुज्ीचन--भारतीयता के प्रवल सए 
गुप्तसम्राट अच्छी तरह समको थे कि देश को सम्ृद्धिशाली बब|। 
लिये देवभाषा संस्कृत का प्रचार आवश्यक है । संस्कृतभाषया 
मृत सममने वाले -मिंत्रों को गुप्तकालीन सिक्कों का अवश्य | 
करना चाहिये, ताकि उनको ज्ञात हो जाय कि उस समय राय 
संस्कृत थी। बिश्व का मामा हुआ संस्कृत नाटककार रिदा 
युग की देन दे, जिसे 'भारप!का शेक्सपीयर” कहकर युरोप वादी 


f 


~ 


— 
Le 
9 


” भी श्रद्वा्जलि अर्पित करते हैं। अमरसिंह के र ' 
कालिदास पला नाटक ने संसार में नाम पेदा किया। बा 
” जअनेकण्डुसि हैं, जिन्होंने किस-युराको एर युग्र मनामा" है। 
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क (४) वेज्ञानिक उच्तति-इस युगको सर्वश्रेष्ठ विशेषता जो बताई 
सितो है वह यह हे कि इस युग ने हमें भिन्न-भिन्न विषयों की मदान्‌; 

[सूतियो' का दर्शन कराया । कालिदास और अमरसिंह जो साहित्य 
त|शपना अद्वितीय स्थान रखते हैं उनका ब एन उपर किया गय? है। 
थान्तु इनके अतिरिक्त इस युग ने हमें जहाँ आर्यभट्ट और वराहमिहिर, 
ससे ज्योतिषाचार्य दिये, वहाँ धन्बन्लरि जैसे जगद्‌ विख्यात बेच 
बो दिये, जिन्होंने बिश्व में नाम कमाया था। आशी की जाती,है ° 
हफ़ं संस्कत की कमियाँ बतानेवाले मित्र इनकी ऋृतियों का अध्ययन कर 
तर॑वश्य शुप्तकाल की स्वर्णमयी विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे। “ 

| (५) कला-कोशल--कला-शोशल कितना उन्नत था, इसके. 
([साण,जिला माली में स्थित देवगढ़ मन्दिर एवं (कानपुर जिले का 
न्विर आज भी व्झूँसान हैं। इसी प्रकार चित्र-कला के (लिये अजन्ता 
होर एलोरा की गुफाओं को देखा जा सकता हे, जिनकी प्रशंसा 
. t 


(०००० 


गर्व में अपने को वेओड़ सममनेवाले पाश्चात्य कंलाकारों ने भी 

॥ दे । सूर्तिकला ने जो उन्मीति इस युग में: प्राप्त की, उसक्द: दिदरशन 
गरिनाथ, मथुरा एवं पाटलिपुत्र के संग्रह्मलयों में ड्या जा सकता, 

| इस युग में हिन्दू , बोद्ध एवं जेन घमं के प्रबत्तेकों की सूर्तियाँ 
रडी सूच्मता ओर निपुणता से बनाई जाती थीं, जिन्हें आज भी 
सकर सहसा विश्वास नहीं द्वोता कि ये मानव फे हाथों से निर्मित 
। इसके अतिरिक गुप्तसम्राद संगीत, नृत्य और मुद्राकला में 
प्त रुचि लेते थे । | 

था | (६) व्यापारिक दशा--व्यापारे बसते लक्ष्मी” की उक्ति का 

थे कि ल में शासक ओर शासित बड़ा आदर करते थे। यही कारण - 
री कि व्यापार की उन्नति के लिये राज्य की ओर से बड़ी-बड़ी सड़कें? 
व हुई'। फलस्वरूप रोम आदि विदेशों ने भी दिल खोलकर 
ब लेन-देन क्षिया, जिसके लिये आज भी दोनों राष्ट्र एक दूसरे 
[न | आर कृते, हैं! कविवर, ाली दु, ने अपने मेदू अ, ओो० 
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उज्ञेन का वणेन किया, वह सचमुच मानव को सृत्युलोक काथर 
(स्वर्गिक सुख प्रदान करता हे, जिसे अत्युक्ति नहीं कहा जा सकतानः 
(७) -शिच्षा; का, विकास--शिष्ता पर राजकीय धनर 
का अंधिकांश आग व्यय किया जाता धा। तक्षशिला, अब ३ 


आर नालन्दा विश्वविद्यालयों में बड़ी दूर-दूर से छात्र अध्ययन ३ £ 
आते थे। हरेक विषय के अध्ययन का उचित प्रबन्ध था । छू 


ˆ काःफल हे कि इस युग ने बड़े-बड़े कलाकार, साहित्यिक एवं वेना, 


पेदा किये, जिनके नाम लेते ही एक देश भक्त आज भी आनन्द छाः 
म लह्दर उठता है। t 
कविसन्नराद्‌ कालिदास I 
साहित्य जगत्‌ में विचरण करनेवाला कौन व्यक्ति प्रातः स्मरो 
कालिदास फे'नाम से परिचित नहीं । संस्क्रत-स!हित्य से तोश 
इस विभूति का नाम हटा लिया जाय तो यह एक कठ सहं i 
कि संस्झृत-साहित्य नीरस हो जायगा । , यही कारण है कि शी 
को मह्त्व देनेवाले विश्व के प्रत्येक महदाबिद्यालय में इस वि! 
की कृतियाँ का आद्र किया जाता है। इनकी सवतोसुखी प्रि 
अडकत -विचारशक्ति एवं नाटक-नि्माण कौशल पर सुध 
केवल भारतीय जनता ने ही नदीं, विश्व की जनता ने अपने यह 
कवि शिरोमणियों की पंक्ति में इन्हें सहषें स्थान दिया है। !' 
` जीवनव्वत्त-किन्तु दुभ्ख का विषय हे किं हम अपने ड र्‌ 
महाकवि के जीवन सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रमाण आज तक 
प्राप्त कर सके। ये कब ओर किस स्थान में उत्पन्न हुए द 
माता-पिता कौन थे ? इत्यादि ्रशनों के वारे में सिवा कि ; 
०के उत्तर फे ओर हम कुछ नहीं कह पाते। प्राचीन कबिर 
भाँति दंमारे;इस कवि कुलगुरु को भी अपने जीवनबृत्त लिखते 
तनिक भी दच्छा न हुई, जिससे हसें निश्चय रूप से झळ ज्ञात दभ 
वास्तव सें सखिका का अरिवम “वृससाम्त.'ल्लिलरो 'ससया०ओ इः 
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[ञ्च किया जाता है उसकी आधार शिला आतुमान दी है, क्योंकि 
वानका जीवन वृता पूणेरूप से अन्धकार में है। ७ क 
सर! एक जनश्रुति के अनुसार कालिदासजी अपने आरम्भिक ड्रीबन 
इं सैहासूखे थे । एक दिन ये एक बृष की उसी डाल को काट रहे 
३ जिस पर स्वृयं बैठे थे उधर से छुछ पण्डित आये जो ऐसे मूख की 
दिनों से खोज कर रहे थे। उन्द्ोंनेइनको राजकुमारी विद्योत्तमा 
बा! साथ विवाह के लिये राजी कर लिया ओर वहाँ सोन रहने पकी ` 
समाज्ञा भी दी। हमारे कालिदासज्ञी का बिबाह पण्डितां के षड्यन्त्र 
। राजकन्या विदयोत्तमा से सम्पन्न हुआ । सूखेता का ज्ञान होते ही 
[जङ्मारी ने इन्हें तिरस्कारपूर्वेक घर से निकाल दिया, 'जिससे दुःखितः 
रोकर ओ काली माँ की आराधना में लग गये। इछ दिनों बाद 
श्ञगदस्बा असन्न लुई' और उन्हें एक योग्य विद्वान होले का बरदान 
रहर अन्तर्धान दो गयीं । बांद में काली का.उपासक होने के नाते इनकी 
ए के नाम से प्रसिद्धि हुईँ। इसी ग्रकार शुत्यु के विषय में 
| एक दम्तकथा प्रचलित हे कि एक बार लंका-भूपति८ङसारदास, _ 
र यहाँ ये अतिथि रूप में ठरे हुए थे 4 यहाँ एक लालची वेश्या 
| इन्हें विष दे दिया। यह कहाँ तक सत्य हे भगवान ही जाने। 
कि एक दूसरी जनश्रुति से यह सिद्ध किया जाता है. किं इनका लालन- 
लन ,राजसी ढंग से व्यतीत हुआ। इस बात का समर्थन 
लिवा की रचनाओं से सी होता है। ये बड़े घराने के सदस्य 
'} । निधनता किसे कहते हैं इसका अनुभव उन्हें कभी हुआ दी 
क| था। किन्तु कुछ लोगों के विचार से ..इनकी बाल्यावस्था एक 
p घारण रीति से व्यतीत हुई, जिसके कारण यह चिरकाल तक .- 
00 स । कुछ भो'हो यह सत्य *हे कि ये ब्राह्मण जाति के 
i | दस्य थे । = | 
बे कालिदास को जन्मभूमि के बारे में बड़ा मतभेद हैं) भारत की 


होई « भिया सुन करते 
है. भिन्त, जन्मभुमियों , हे, यासयो पित, करने में5 
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स्वाभिमान करदी हैं। /काश्मीर निवासी उन्हें काश्मीरी मानते 
क्योकि उन्दने अपनी रचनाओं में काश्मीरी केसर आदि का फि 
वर्णन किया है । ° बंगाली विद्वान उन्हें काली का दास सानकर वादि 
निवासी कहते हैं, क्योंकि काली की पूजा वहीं अधिक होती. 
मालच एवं सिंदल निवासी इन्हें अपने देश की भू-भाग की विष 
मानते हैं। किन्तु कालिदास ते अपनी रुचि उञ्जयिंनी भूमि के प्रद 
: अत्यधि प्रकट'की है। लोगों का अहुमान है कि उज्यिनी ही शा 
कनि की जन्भसूमि रही होगी, जिसके लिये सेघदूत वर्णान का प्रक 
रिया जाता है। यतः इम भी कालिदास को उज्जयिनी ह्वी सममते पन 
कवि का समय--फालिदास घी जन्मभूमि की तरह il है 
जन्मकाल के विपय में भी बड़ा मतभेद है। छळ विद्वान इन्हें चा 
विक्रमादित्य का संमकालीन मानकर उनके राजवरबार के न 
में गिनते हैं । किन्तु दूसरे विद्वान सिद्ध करते हैं कि गुप्तो” 
राजधानी पाटलिएुत्र का कहीं कालिदास ने विशद वर्णन नहीं हि 
. उल्टा इजझिनी नगरी का अनोरञ्जक वर्णन किया है। गुप्त _ he 
साननेवाले विद्वान चन्द्रगुप्त, विक्रमादित्य की द्वितीय राज 
उज्जयिनी मानकर सहाफवि को गुप्तकाल्लीन सिद्ध करने का प्र 
करते है। विक्रमादित्य प्रथप्न शेव थे, इसका प्रमाण -उनका बनी 
हुआ उज्ञयिमी में महाकाल का मन्दिर है। कालिदास के शेव होर ( 
प्रसाण उनके सेघदूत की वर्शित आरति-पूजा आदि हैं। अत! 
सकता दै हमारे कदिवर गुप्तकालीच न होकर चन्द्रगुप्त क ; 
प्रथम के समकालीन हों। इनके जन्मकाल के|विषय में मुख्यतः लल 
_ मरत है-( १) छठी शंदाब्दी वाला कहरूरवाद ( २) 
ाताब्दी चाला गुप्त कालीनुबाद्‌ या संस्कृत का पुनरुज्ीदन १ 
_ ‰ ३) प्रथम शाताव्दी ( ई० पू० ) वाला बाद्‌। ` ल्लः 
प्रकृति प्रेम और शेली--भकझृति प्रेम ्रायः कवियों की रप 


ठान विमय होता है। किन्त कालिदास का मति, वो ह 
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तेझनोखा ओर बिचित्र सा हे, क्योंकि इन्होने अन्तजेगत्‌ के सन्दे 
विरो बहिजेगत्‌ में देखते हुए दोनों भें एकता लाने का सफल प्रथोस्' 
विया है। प्रकृति का प्रत्येक अंश चाहे वह बड़ा पत्थर हो ओर 
बी हे छोटा पुष्प, उनझी दृष्टि में मानबवत्‌ वह जीवनधारणःकरता 
वृ । एक तरफ ऋतुसंद्ार के वणन से जहाँ महाकवि हमे अपने 
। भ्रति प्रेम का परिचय देते हैं, वहाँ दूसरी ओर शकुन्तला के पतिगृह 
सामन पर इक्षा ओर लताओं के आँसूओं का दर्शय भी कराते ह 
प्रक़ासिदास प्रायः अ ति को नायिका का रूप प्रदान करते हैं, जिससे 
तेपन्तप्त मानच हृदय को सान्त्वना ओर आशा का सन्देश प्राप्त होदा 
है.। इनके प्रकृति प्रेम सें कहीं किलय रूपी करों का बायु भंकोरों 
तर सहायता से ताले देना, अमर समूह का मधुर संगीत छेड़ना 
वा पा-नेतक्ियों {का चस्य करना, कहीं चन्द्र का अपूनी किरणरूपी 
१#शुलियों से अपनी प्रियतमा रजनी फे बिखरे अन्धकार रूपी केशों 
का संबारना ओर सानव हृदय के साथ हरिण जाति का तादात्म्य 
- भला किसे युग्छ नहीं कर देता। यदि कष्ठ दिय जाय तो 


A 


युक्ति न होगी कि हमारे महाकवि का प्रकृति में सोनवता का ' 
रोप डी आगे चलकर आज के छायांवाद का जन्मदाता बना । > 
ग निःसन्देहृ हमारे कबि ने और लोगों की तरह कथानक इतिहास 
र ही लिये है, जो वस्तुतः अस्थि अवशेष थे। मांस रुधिर से पूरित 
अनेक सुन्दर गहनो से'चन्हें रुूजाकर सजीव करना कवि फी 
वऽपृनी विशेषता है । वेदर्भी रीति ही इनके कवित्व का आधार 
ापिलंकारों के प्रयोग में कचि सिद्धहस्त थे, विशेषतः उपमालंकार फे 
तिये । यही कारण हे कि आगे चलकर,उन्हें 'उपसा कालिदासस्य! 
ग 28 प्राप्त हुआ। उपमा के अतिरिक्त उल्नेज्ञा, दृष्टान्त, रूपक, 
न्तर न्यास आदि अलंकार भी इन्हें बड़े प्रिय थे। चरि 
ण॒ सें भी कवि कालिदास अपना विशेष सहज रखते थे । 
ररे गुणां फे आक्ृष्ट हुए सृष्ट्रकवि मेथिलीशरण गुप्त ने भी 
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_चिरकाल रखात्न ही” रहा, जिस भावज्ञ कवीन्द्र का कहा। 
! ज्ञय हो उस क्लालिदास की, कविता-केलि कला विलास की ॥ 
रचनाएँ--कबि ने दो मद्दाकाव्यों की रचना की (१) झु 
सम्भवः (२) रघुबंश। खण्ड काव्य भी अनेक हैं ( १) मेष 
( २) ऋतुसंहार जिनमें प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त कालित 
ने तीन नाटकों,,का निर्माण किया (१) विक्रमोर्वशीय ( 
सालंविकारिनःमित्र (३ ) अभिज्ञानशाकुन्तल । कालिदास को आए 
सच रचनाओं में कल्पनातीत सफलता सिली, किन्तु अभिज्गा 
) शाइन्तल के लिये वे आज जगत्‌ में लोकोत्तर प्रसिद्धि प्राप्त किये है 
किसी ने उचित ही कहा हे :-- 


प्र / 
पुरा कवीनां गणनाप्रसंगे कनिश्चिकाधिष्ठितक[लिदासा । ¦ 
अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावात्‌ अनामिका साऽथंवती बभूव॥ 


| 


ERS ग्भ्यास 
[ क ] गुप्त वंश का सामान्य परिचय देकर चन्द्रगुप्त प्रथम परर 
लिखो । ६ 


[ ख ] समुद्रगा की दिग्विजय का सामान्य परिचय दो । 
[ य ] सञ्चद्रगस पर एक निवन्ध लिखकर उनकी महत्ता को भली £ 
दर्शाओ । 
| घ ] रामग॒प्त, चन्द्रगप्तविक्रमादित्य, और फाह्यान पर नोट 

[ इ | “ग॒ुप्तकाल हमारे इतिहास का स्वर्ण: युगा है, इस उक्ति 
कहाँ तक सहमत हैं ? युक्तियः॥ उत्तर दो । है 
८ [च] 'महाकवि कालिदा का जीवनबूत्त किंवदुन्तियों पर आधार 
- 'यह कहाँ तक सत्य हे ? सप्रमाण उत्तर दो। र 
[ छ ] संस्कृत साहित्य में कालिदास का स्थान निश्चित कीजिये । प्रा 
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रा हूण जाति के निरन्तर आक्रमणों के फलस्वरूप «गुप्तवंश का . 

हासन अपना दम तोड़ चुका था। यही कारण था कि भारत क्ले 

य हन्द्रीय शासन के स्थान पर अब पुनः छोटे-छोटे , राज्यों की स्थापना 
३, जिसका प्रभुत्व लगभग एक शताब्दी तक रहा। इस शताब्दी 

2 में कोई ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं हुआ जो अपत्रे पराक्रम से अन्य 
ज्यों को एक छत्र में ला सके। अन्त में सातवीं शताव्दी के 

॥ प्ागमून के साथ-साथ एक ऐसी विभूति का प्रादुभोव हुआ जिसने 
म्पूणे उत्तरी भारत पर झूपना बिजयी झण्डा फहरा दिया। इस 
वेभूति को इतिहास पाठक सम्राद्‌ हर्षवर्धन के नाम से>जानते हैं। . 

१ इसके राज्यकाल के ज्ञान के लिये दो बड़े साधन हैं ( १) बाण का 
(पेचरिज्र (२) चीनी यात्री झूनसांग की यात्रा कथा । ~ 


।॥ पूर्घनवंश और छठी शृती का भारत--यययपि बधन वंश के 
तरवर्धन, आदित्यवर्धच आदि राभा हुए, किन्तु असिद्धि प्रभाकर 
हसेन से ही मानी जाती हे प्रभाकरवर्धच के पिता का नाम आदित्य 
धन था, जिसशी सृत्यु के बाद राज्यशक्ति प्रभाकरचर्घन के हाथ 
आई। च बढ़ा उत्साही ओर पराक्रमी था, जिसका बन इम _ 
तए के दृ्षचरिज्र सें विस्तारपूर्वक पूढते हैं। प्रभाकरवर्धेन की.. 
न सन्ताने थीं जिनका नाम क्रमशः राज्य बेन, हर्षवर्धन एक 
 भ्रथ्यश्री था। राज्यश्री का विवाह मौखरी बंश के क्षन्रीय राजकुमार 
F गवन से छुआ। प्रमाकरमर्घन ,की अचानक ख॒त्यु होते दी 
सका०य्येछ,सुनऽयाक्म्रबेच/ खजः ल - पञ्ाः+००अपने"षिसा की 
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सत्यु “के समय बह हों से लड़ रहा था । किन्तु यह दुःखित समा: 
पाठे ही वह शीघ्र लोट आया । राञ्यसिंहासन पर पदापंण क 
ही उसे दूसरा दुःखित समाचार मिला कि मालवा के राजा ने he 

बहनोई प्रहवर्मन का वघ कर दिया है ओर उसकी एक सात्र बहि 
राज्यभर. को कारागार में डाल दिया है। यह समाचार सुनते! 
राज्यवर्धन बदला हेने के लिये, चल पड़ा। बात ही बात में स” 
“सालव नरेश दो झुझुने को बाध्य किया, किन्तु सालवनरेश! 
मित्र वंगदेशीय शशांक राजा ने घोखा देकर राज्यवधन का इसी 
कर दिया। प् 
; हर्षवर्धन ओर विजय--अपने बड़े आई का शशांक iE 
कपठ से वघ सुनकर हर्षवर्धन इतना दुःखी हुआ कि, पहछे (स 
राज्यकायों से उसने सन्यास लेने की ठानी । क्रिन्तु सन्तरियों 
समसाने-बुकाने पर इसे पूर्वजों की सान-सयोदा का ध्यान आङ 
अर बह राज्य करने को उद्यत हो गया । सन्‌ ६०६ ३० में रा 

. गही पर पह़ापंण करते समय हृ्षबर्धन १६ वर्ष के लगभग ब 
उसके सामने कई विकट समस्‍यायें थीं, जिनका समाधान इ, 
उसके लिये आवश्यक था, किन्तु सब प्रथम उसने अपची बाप 
` राध्वश्री का पता लगाना ही उचित समझा । इधर-उधर के वय 
अन्वेषण के बाद उसने बहिन को वैधव्य/जीवन से दुःखी होकर श 
में चिता बनाते पाया । दुष फे बहुत समझाने पर राषज्यश्री 
के साथ अपने राज्य पर लोट आई । इसके बाद हषे को अद 
बिशाल सेना के साथ कन्नौज की ओर बढ़ते देख शंशाई« 
«जाने कहाँ भाग गया । बन्नोज का राज्य स्वतन्त्र होते ही राग 
<क्ष राज्य कार्ये देखने की प्रार्थना की गई, जिसे उसने र स 
- नहीं किया। अन्त में वहाँ की जनता और मन्त्रयां के थ 
से हषं ने यह भार अपने ऊपर लिया ओर दाद में अपनी राज 
वीऊपोजलतितःकी,। इका समए उसकी मेता वीराज 
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पिर अच्छा पड़ा। इसके बाद हषे ने छः वर्ष निरन्तर यु i 


भेद्रिताये। फलस्वरूप पञ्जाव के कुछ भाग, सिन्ध, सीमा श्रान्त 

जताया को छोड़कर समस्त उत्तरी आरत पर हषं का,शाखंन 
ध्वलने लगा। आसाम ओर गुजरात काठियाबाइ के नरेंश ने भी 
हसे सन्धि कर ली। 


श, पराअय और राज्य विस्तार--शैगभग उत्तर आरत पर विजय, 
बमात करने पर ह ने दक्षिण भारत की ओर कदम बढ़ाया । किन्तु 

घालुक्य वंशीय पुलिकेशिन द्वितीय नामक नरेश ने दृष की सूरी 

आाशाओं पर पानी फेर दिया। इस पराजय के वाद नमदा नदीं 
दाही इषे के राज्य की सीमा बन गई । इस प्रकार दषे के राज्य की 
हे सीसःकाशमीर से लेकर दक्षिण में नमदा तक झौर बंगाल, उड़ीसा 
यों और राजस्थान हे कुछ भाग इसके आधीन ये। सरमवतः आसाम 
ओर नेपाल नरेश सी इसे अपना राजा मानते थे। 


इप का शासन 'ग्रबस्थ्-्ष ने राज्य प्रणाली प्रायः गुप्त 
कालीन ही उंचित समझी यहाँ तक कि कमेचारियों क नास तक 
बरगी: परिवर्सित नहीं किया। सम्राट. ही राज्य का सर्वोच्च अधिकारी 
साना जाता था। उसकी सहायता के लिये अनेक मन्त्री थे, जो. 
{योग्यतांचुसार एक या दो पदों की देख-भाले किया करते थ। प्रान्तीय 
९ शासन ओर स्थानीयं शांसन को महत्व दिया ज्ञांता था, फिर भी राजा 
स्वयं घूम-घूमकर सवत्र निरीक्षण करता था किं प्रजा'को क्या कष्ट है। 
बाण ने दषे के बारें में बिशाद वणन किया दे, जिसमें उन्होंने हषे 
कको सब देवताओं के गुणों से सम्पन्न अवतार माना हे। सन्त्रियों 
नियुक्ति करना, शान्तिकाल में सैन्यःसंगठन करना ओर युद्ध के 
a समय सेनाध्यच का कार्य करना, अपनी प्रजा के मंगल के लिये” 
म क धार्मिक कृत्यां का आयोजन करना, प्रजा के कष्टों की अन्तिम 
ॉ्यपील सुनना व्ञादि काय हषे स्प्रयं करता था। अन्यु राजाओं की 
तै कालता में दी, जीव पतन कराले. छे आहह मची 
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के हित के लिये पावस शतु को छोड़कर सदैव देश में दौरा 
करते थे। हषं फ़े राज्यकाल में सन्‌ ६२३ ६० में एक २९ बड़ी 
चीनी ,विद्वान हेनसाङ आया, जिसने अपने १३-१४ वष के भांद 
भ्रमण में इषे फे बारे सें लिखा हे, “राजा का दिन तीन भागों 
विभक्त था--दिन का एक आग तो शासन फे मामलों में व्यतीत हों 
था और शेष दो भाग धार्मिक छत्यों में वे काम से कभी थकनेव 
नहीं श्र। अच्छे कार्यों में ने इतने संलग्न रहते थे कि उन्हें सोपर 
आर खाना-पीना तक भूल जाता था”। झिन्छु इतना होते हुए 
गुप्तकाल से दणड विधान कठोर था। अयानक अपराधों के कोः 
स्वरूप हवाथःपेर, नाक एवं काच काट दिये जाते थे। कर बहुत छोर 
थे, कुल उपज का ३ भाग भूमि कर लिया जाता था। हषं के सधन 
शिक्षा की ओरज्ञधिक ध्यान दिया जाता था। इफ्र,समय.चालवेन 
विश्वविद्यालय की संसार में धूम थी । क्योंकि वहा दस सहस्र बह 
निःशुल्क शिक्षा पाठे थे। इन छात्रों के अध्यापन के लिये १९१३ 
न-भिन्‍म /विषयों के उद्भट विद्वान नियुक्त थे। निःशुल्क शिक्षाते 
अतिरिक्त छात्रों को भोजन, वस्त्र भी राज्य की ओर से दिया 
. था। छात्र चीन, जावा, सुमात्रा एवं लंका आदि विदेशों से श 
यहाँ निरन्तर शिक्षा प्राप्त करते थे। कहा जाता हे कि छात्र 
प्रवेश होने से पूवं एक मौखिक, परीक्षा,ह्दोती थी, जो उसमें है 
होता था उसे केवल भर्ती किया जाता था। 5 
सामाजिक एवं धामिक दशा--चीनी यात्री हनसाङ्ग 


भारतीयों की सादगी ve त्रता, उदारता और नम्रता का कि 
“ज्ञोलकर वर्णन किया है। उसने लिखा हे कि 'भारतवासी 7. 
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“सूँ प्रारूप से अनभिज्ञ होते हैं और उनके व्यवहार में 
सदेव लक्षित होती है!। यही कारण था कि उस समय प्रज 

ओर शान्ति है जीवन धापन करती: थी। खियों की | 

जसी०# , थी; फिर भी" कनका शैशदुर/ “किया ० जाता ०भ्रवके शिक्षा 
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'श्यिवस्था बालक ओर बालिकाओं के लिये सुमान थी । वालःवित्राह 
बही प्रथा उन्नति कर रही थी, किन्तु विधवा-विवाह न होता धर। 
भादा प्रथा उतनी दृढ़ न थी, क्योंकि राजकुमारी राध्यिभ्री स्वयं सबे- 
गोम्रारण सभाथों में आग लेती थी और लोगों के सुख-दुःख कूँ बारे 
षे जानकारी रखती थी। ; ५ 


व धार्मिक भावनाओं में विश्विन्तता'आ गयी थी, ऐसा महाकबि 
से[श तथा चीनी यात्री के संयुक्त श्रमाणों से सिद्ध होतु है । श्रमं ° 
[एती वास्तविकता कर्मकाण्ड से कुछ दब सी गयी थी। इस काल सें 
दोगों ने ईश्वर में सरल विश्वास रखने की अपेक्षा दाशेनिकता को 
'शोत्लाइन दिया। हिन्दू और बोद्ध आदि धर्म के अनुयायियों में 
सधृन्धञ्चेश्चास बद्‌ रहा था। संक्षेप में यही कहा जा सकता दै कि 
तब नसमूह्‌ जसहिष्णुता .आदि के कारण धमे के सच्चे मोग से गिर 
बहा था। किन्तु हर्षं फे विषय सें निःसंकोच भाव से कहा जा 
एकता है कि उसकी घर्मनीति उदार थी | बोद्धधर्म का अनुयायी 
च्ञौते हुए भी उसका आद्र सब धर्मों पर समान था। क्योंकि चह 
जांद्ध की पूजा फे साथ-साथ सूयं ओह शिव की भी पूज्ञा करता 
र । लोग मांख खाना पाप सममते थे। | 


ष इषं का विद्या प्रेम तथा चरित्र--इषे अपने राजदरबार में 
नवड दिग्गज विद्वानों कोआश्रय० देता था, जिनमें “गद्यंकवीनां 
पक्ष वदन्ति’ की उक्ति को चरितार्थं करनेवाले महाकवि बाणभट्ट 

ब्ग नाम विशेष उल्लेखनीय हे। बाण ने इषंचरित्र लिखा, जिसमें 

br र्षिं कालीन अवस्थाओं का विशद वर्णन मिलता हे। इषे स्वयं _ 

डा विद्वान था, क्योंकि उसके लिखे तीन नाटक मिलते ह ०१) 

तर्हनावळी (२ ) नागानन्द ( ३) प्रियद्रिका ओर एक व्याकरण. 

ख पर भी पुस्तक सम्भवतः लिखी थी। सचमुच, आश्चयं का 
i य है कि सुदूकाल में खड्स चलाने वाला हाथ लेखनी से 


'बिज्ञग,हैप्े का आप यस वरह, इस, यग, में, भी" 
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जिला सानना ही उचित है। बाण हषेब्घेन के । 
“हुं का राज्य ६०६ वर्ण ६० से लेकर ६४७ तक साना जात 
7 इसलिये दम ज्राण को सातवीं शताव्दी के आरम्भ का कह सकते 


-ीडतुलसस्परि-्का' स्वापि वधा!” घाशुःव्को'व््बत्सोई र| 
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गणित, नाटक, दर्शन एः धर्मविज्ञान आदि पर अनेक मन्ध ६ 
गये। वाण के अतिरिक्त और भी उद्भट विद्वान थे, दपे केता 
की शोभा बढ़ाते थे, जिनमें अयूरभट्ट, हरिदस, सातङ्गदितक 
जिनमें प्रसिद्ध थे। | i 

इवे का चरित्र उपरोक्त गुणों से ही स्पष्ट हो जाता है। धुः 
लेशमात्र सन्दे नहीं कि हणे घुद्भमत का अदुयायी होते हुएस 


ˆ एकःस्ाइसी और पराक्रमी योद्धा था। समुद्रगुत और अरो 


ग॒णं का संगम यदि ह को कदा जाय तो अत्युत्तम होगा । प्रशा 
साथ उसका पुत्रवत्‌ स्नेह था। दषं बढ़ा दानी था और उसके! 
में यह विशेषता थी कि उसका दान योग्यपात्र को ही मित्षता। 
कुपात्र के नहीं। निःसन्देह हर्ष के आदश सम्राट, मानना इज । 
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बाण की प्रथंम-अवस्था--वत्सवंश के प्रकाशड,विद्वान चित्रा 
$ बाण पुद्रथे। हमारे महाकवि को साठ सुख न था, क % 
दाल्यावस्था में ही इनकी सोता ने इन्हें दूसरों के भरोसे । 


अगवान धर्मराज के यहाँ प्रस्थान किया। इसके "१ 


परवेज | 
जिनके पास पर्याप्त भूमि और सम्पत्ति थी। इस बंश के लोग' 
विहान थे । इस प्रकार त्राण की जन्मभूसि बिह्दार स्थित 


बाण दी युवा-अवस्था--पिदा के बाद. बाए,ही अपने 


Lo) 


| ५ ¬ (७) क 


व छने वाला न था, इसलिये वह अव सवेच्छापूक विचरण करने 
दृषा क्योंकि कहा भी है--“योवनं धनसम्पत्तिः प्रभुत्वमविवेकता। 
प परप्यनर्थाय क्षिप्तु यत्र चतुष्टयम । इसके बाद स्वेच्छञाच्चारी 
न° मण्डली आठों पहर बाण के साथ-साथ घूमने लगी। घनः की 
धुलता ने बाण के हदय में विश्व भ्रमण की लालसा पेद. की 
हुएसकी पूर्ती उन्होंने अपने अनेक प्रित्रों के साथ की । भारत 
रो\सौगोलिक स्थिति का झान बाण ने इस प्रकार अच्छी तरह रर 
पर्ला था। अब इनके हृदय में साहित्यद्शेन ओर विज्ञान जानने 
के!उदाम लालसा हुई जिसके लिये इन्हें अच्छे-अच्छे विद्वान मिल 


ता|। थोड़े दिलों में ही इनकी बुद्धि बिकसित हुई ओर ये संस्कृत « 


चृत लिखने लग गये। 
कृषि के राजदूबार में जाना--दणे की बाल्यावस्था की 
[लता से लाभ उठाकर कुछ चुगली करनेवालों ने बाण के प्रति 
न्रा हर्णे को उदासीन सा कर दिया था। किन्तु एक दिन हणे 
रे भाई कृष्ण के मेखलक दूत ने बाण को पत्र छ्य और 


-हर पहले तो कुछ समय विचार-सागर में निमग्न रहे, किन्तु अन्त 
४ बेल पड़े। बहाँ पहुँचने पर पहले तो दुर्ध ने इन्हें अनादर की 
ह से देखा शिम्तु बाण के परिचय देहे पर इष सुरध दो गये। इसके 
हो| बाण का राजदरबार में उत्तरोत्तर सान बढ़ता गया। अन्ततो- 
74 ये अपनी योग्यता से राज्जसभा के सर्वश्रेष्ठ पणिडत कहलाने 


Ti दीघं प्रवास के वाद्‌ अव एक बार र बाण घर आये ज उनसे 
ल ने हषी चरित सुनाने की प्रार्थना की, जिसे संच्तेप से उन्होंने 


| 

रा द्या। ठ 223 

$ इ के बाद्‌--इणे की सत्यु हो जाने पर ,उसके, राज्य में 
नन्ति का सकऋच्य छा गया। शत्रुओं ने उसके राज्य ,सिंहासन . 
गे अङि नहि धदिखक़र आग अह 


के द्रबार में चलने की प्राथना भी की। बाण यह सन्देश ~ 
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^ पाठक अवश्य अपने का प्रेम साहित्य में निमग्न कर छे. 


? पेंलिहासिकदष्टिसेकाएस्वरइसे के ससंथ को अच्छे चरनी 


» हुए और कादम्बरी का उत्तराद्ध लिखने की आज्ञा दी । थोड़े 


“ की आत्म कथा से भरे पड़े हैं ओर बाका के छः ह 


| 
j 
Rr Caen | 


नह्या। बाण क्ले दो पुत्र थे, जिनके बारे सें वे स्वयं भौन हैं 
एक, किंचदन्ती है कि जब बाण सत्यु शय्या पर थेतो $; 
दोनी पुत्रों से कादम्बरी का उत्तराद्ध लिखने को कहा। न 


रास्ता लिया। घर परः उनके सम्बन्धियों ने वाण का खूब 
| 
[ 


बढ़े लड़के ने अपनी कविता शक्ति का परिचय देने के वि 
सामने सिथत सूखे वृक्ष के देखकर कहा “शुष्को वृक्तस्तिपठ 
ज्ञिसे सुनते ह बाण ने अपने कान बन्द कर लिये । इसके बाद [ 
लड़के ने, जिसका नाम सम्भवतः भूषणअट्ट था उसने उसी वू 
“विषय में कहा 'नीरसतरुगिलसत्यग्रे! जिसे सुन बाण बड़े 


भूषणभट्ट ने पिता का अधूरा काम पूरा किया । 


रचनाएं और उनका साहित्यिक एबं ऐसिदासिक 
बाण की दो मुख्य रचनाएँ हैं (१) हषेचरित (२) कादस्घरी । इषे 
इस ग्रन्थ का नाम लेते ह्वी संस्कृतः गद्य-स्ाहित्य की सस 
प्रथम पुसतक का ज्ञान होता है। इसमें ८ उच्छास हैं । पहले दो 


चर्णेन से । वर्धनवंश के प्रबत्तेक से लेकर राज्यश्री को युक्ति त 
वर्णन इस प्रन्थ में हे। संस्कृत-सा दित्य में जो स्थान इषे-चरित€ त 
इसे लोग अली प्रकार जानते हैं। हषी के समय की राजनी 
सामाजिक एवं धार्मिक अवस्था का इसमें विशद वर्णन है 


` कादस्परी--इस परनृर की टक्कर लेने बाली संस्कत गद्य सा 
सें शायद ही कोई पुस्तक हो। इसका अध्ययन करते समय! 


“बाणोच्छिएं जगत्‌ सवम्‌? की उक्ति से अपने को कृतकृत्य २ 


£) 
- बाले बाणू ने अपनी रचना में पााली रीति का” आश्रय लिग 


4 5 


् 


हे ( ६७ ) ^ 


” 
a 


ष अभ्यास ० 
ब 


अपनते हैं ? विशद वर्णन करो । 3 
[ ख] हषं चेन की दिजयों का परिचय देकर उसके शासनः रवन्ध, पर 

ष्ट लिखो। ° - 

द| [ग] क्या हषे का विद्या प्रेम और चरितं सवोत्कृष्ट था ?, 

व्‌ [ घ ] “गद्य कवीनां निकषं वदन्ति’ के आधार पर वाण का «इतिहास में 

निश्चित कीजिये । छः 


| 
| 

| | [क] हे वर्धन के पूवे भारतीय राजनेतिक संगठन के यारे में आप बा 
| 


| 


Sues C) ws 


¬ नवम खंड 425 
पृथ्वीराज चोहान (राजपूत झाल) 
| शजपूत और भारत-इषे की सर्छ के बाद भारत वे का७ 
नेतिक संगठन अस्तव्यस्त हो गया था । इसलिये सर्वत्र झरा- 
र का बोलबाला था। 'जिसकी लाठी उसी की मेंस” की उक्ति 
| ओर चरिताथं हो रही थी । इसूबहती गंगा में राजपूतों ने 
दिल खोलकर डुबकियाँ लगाई और लाभ उठाकर उत्तरी भारत 
| अधिकार जमा लिया। इस प्रकार देश में बरसाती मेंढकों की 
गदि चारों ओर छोटे-छोटे राजथो में राजा,लोग अपने-अपने राज्य | 
सों की ध्वनि करने कगे । यह ध्वनि कई शताब्दियों तक भिन्न २ 
में होतो रही । इसका भारत पर क्या इमैभाव पड़ा ओर देश किस « 
दिन्छ भरष्ट हुआ पाठकगण आगे विस्तार से पढेंगे। +उस समय 
र राजा असने को शक्तिशाली समम दूसरे पूर er अपनी 
हुता र धाक'जमामा स्वादुचा'आने ०फसरूछऽभिपररी/ सक्तिका | 


nt 
| s प्र “5 डी 
f + ;. 


nnd 


४ ( ६८). . 

पर्रि्चय देने के विचार से दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था | । 
काल को गृहकलह युग कहा जाय तो अत्युरास दोगा । एकहो। 
आरत के राजनैतिक संगठन का यह जजर ढाँचा था ओर दू उ 
झह तुक लोग संगठित शकि से भारत की ओर बढ़ रहे थे।#या 
राजभूत राजा अपनी इस विनाशकालीन अवस्था से भली ड 
परिचित थे। अतः उन्होंने, राजनेतिक संगठन का अयत्न वारो 
जिसमें उन्हें सफलता बहुत कम मिली, क्योंकि आपसी वेम द 
पराकाष्ठा पर था। राजा निरंकुश थे, उन्हें देशा की तनिक भी रिम 
“न॒ थी। इन राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बड़ा मतभेद हे स 
_ बिदेशी इतिहासकार गुजेर आदि आक्रसणकारियों की सर 
सममते हैँ । उनके कथनानुसार इनकी अबू पर्वत पर शुद्धि ; 
यह वंश हिन्दू मत में चल पड़ा। (२) किन्तु भारतीय 
| इस कथन को कपोलकल्पित सममभते हैं। क्योंकि इनके 
संस्कृत के 'राजपुत्र' शब्द का अपभ्रंशाः राजपूत है। (३) राः 
के बिचार से वे वैदिक काल के सूर्येतंशी ओर चन्द्रवंशी च" 
की सन्ताने हैं। प्रायः यह मत स्वीकार भी किया जाता दे, क ' 
5 हाडा आकृति आर्यो से मिलती-जुल्तती है । (४) ङु रारि 
अपने को अरिनिकुल का कहते हैं। क्योकि उमका बिता 
. परशुराम ने जब सब क्षत्रियों का संद्वार कर दिया तब ब्रा शो 

अपनी रक्षा के लिये ्ञत्रियबंश की! उत्पत्ति के लिये यज्ञ हि 
फलस्वरूप उनकी रच्षा के लिये चार बीर पैदा हुए, जिन्होंने रा 


वंशों की;स्थापन की (१) परमार (२) परिहार (३) चालुक्य i 


7 में निर्दिष्ट चोहान वंश क पराक्रमी और स्वतन्त्र भारत का आए 
" राजा प्रथ्वीराज चौहान तृतीय थाः। यह बड़ा देश भक्त ऑल 

नीतिज्ञ राजा था | इसने कई बार,राजपूतों को संगठित कर आई 
ह न परे काजल म काका हर 


| 


| कन क हु न्कतछ 
¬ (६९) 0 उ, 
| । ११७९ ई० से ११९३ तक इसने राज्य कियां। इस राज्य A 
र्‌ उसने प्रचलित प्रणाली के अनुसार अनेक राउ्यो?,पर आक्रमण 
| हया ओर उन्हें अपने अधीन कर लिया। बुन्देलखणड और महोबा 
प दुग जिनमें विशेष महत्त्व रखते हैं। पृथ्वीराज की अजेय ना 
हारो ओर यश्ष भ्रात कर चुकी थी। किन्तु इससे प्रायः और राज 
मं दय सें कड़ता ओर द्रेष के भाव पैदा हो गये, जिनमें जयचन्द का , 
[म अवश्य उल्लेखनीय है। कन्नौज के गदड़बाल क्रा भूप॑ति 
चन्द अपने से किसी को बड़ा मानने के लिये तेयार न था ६ 
he स्वरूप उसने अपनो दिग्विजय के उपलच्य में राजसूय यज्ञ के 
शाव अपनी लड़की संयोगिता का स्वयंबर भी 'किया। केबल ` 
p , धीरा को छोड़कर सब राजाओं को निमन्त्रण भेजा । बुलाने छी 
कौन कदे, षएटा उसका अपमान करने के विचार से राज 
एडप के सुर्य द्वार पर उसकी एक. भद्दी मूर्ति बनवा कर स्थापित 
सवा दी । इस समाचार ने पृथ्वीराज को आगबबूला कर दिया। 
र पृथ्वीराज और संयोगिता के हृदय में एक दूसरे केति प्रेम 
श्र पहले से ही जम चुका था। इस लिये प्रथ्वीराज अपने७ 
| {पमान का बदला चुकाने के विचार से स्वयंवर मण्डप के बाहरी 
वेग में छिपकर खड़ा हो गया। इधर स्वयंवर से अलसाई आँखों 
iF संयोगिता ने बर-माला एश्वी राज्ञ की मूत्ति को छोड़कर किसी 
र 


| 


त नहीं पहनाई । इसके बाद संयोगिता को अपने घोड़े पर बैठाकर 

है] र अपने राज्य में विजय के साथ आ पहुँचा, किन्तु इस 
विहार से जयचन्द उसका जानी दुश्मन हो गया। 

' | शहाबुद्दीन गोरी और एथ्वीराज-इसके बाद भारत के प्रसि 

क्रमी प्रथ्चीराज और जयचन्द के इस इंष की धूम प्रायः सवत्र 5. 
युकी थी, जिसका लाभ--गोरी की ललचाई आँखों ने शीघ्र ही 
१९९ ६ 


० में भारति पर एक बड़ी सेना सेऽआक्रमण कर प्राप्त करना 
है) ह्‌ £०५६६ भारत “की “गंति/विधि' के ममज्ञ/ खु्चीशज S 


| 
c ल्‍ | 
= के > 


/ (७० ) 
है भी एक राज्य संघ निर्माण किया और संगठित सेना से पा तुः 
बढ़ती सेना का सामना किया। थानेश्वर के समीप ला 
मेर्दान में घमासान युद्ध हुआ। राजपूतों की देश भक्ति पूरित खगो 
से शुट्दाचुदीन गोरी की सेना गाजर-मूली की तरह कट-कटकर एमी 
पर गिरने लगो। चारों ओर हाय तोबा हाय तोबा की पु 


. गगनमण्डल गूज उठा था। सेना की तो बात जाने दीजिये, । 


~ 


9 


] 


_हो गया होता। 


. रहती थी। इधर भारत कुलकलंक जयचन्द्‌ ने विनाश काले ; व् 


„सन की मुराद (इच्छा) पूरो, करने के विचार से पूरी सजपः 


गॉरी ने ज्ञान बची ओ लाखों पाय” कहकर सन्तोष किया। स र 
व्यदि उच्च दिन गोरी को उसके स्वामिभक्त सेवक ने बचाया न 


द Sa 
तो निश्चय उस यवन कुल कलंक का किसी राजपूत के हाथों क 


शहाबुद्दीन गोरी को अपनी पराजय की याद सदा | 


बुद्धि के कथन को सार्थक करने के लिये गोरी को पुनः माए 
आक्रमण करने का निमन्त्रण दिया। निमम्त्रण पाते ही गोरी ने॥' 


साथ ११९२ में द्वितीय आक्रमण कर दिया । कहा जाता है किं 

बार शहाबुद्दीन गोरी अपने साथ एक लाख बीस हजार घुड़ 
सैनिक लेकर आया था। पृथ्व्वीराज ने. पुनः देशभक्त क्षत्रिय च 
संगठन किया और उपरोक्त मदान में जा डटा। र 
की शक्ति के आगे अब भी गोरी देरतक टिक न सका, किन्तु क्षे : 
का भेदी लंका ढाय' उक्ति सत्य हुई और आरतीयता केह। 
जयचन्द की चाल-से राजपूत हार गये। प्रथ्वीराज चौद्दान को ६ 
बनाकर गोरी फे सम्मुख ल्ञाया गया। अब तक गोरी ने यई पप 
कि इसे जान से मत मारो, क्योंकि इसने अनेक बार मुझे प्रा है = 
दिया है। अतः केवल इसकी आंखें, निकाल लो । इसके बाद अपि 
नामी क पुल. ला ल ह वी नङ्गी.-के, छिलारे सका 


द्या गया, ऐसा का जाता है। इसके बाद भारत को ० 


| . De ( ७१ ) है है] 
| तुझों के गगन चुम्बी महलां का आश्रय ज्िया । इसके बाद भ्यां 
भा कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ इतना अवश्य है कि विदेशों 
गोगो ने हमें इतना निधन बना दिया कि. आज तक हम अपने को 
पाल नहीं पाये । 
श ३ अभ्यास \ 
। ¦ [क] “इषं वर्धन की रुत्यु के वाद्‌ सरितीय संगठन ुष्ट ष्ट हो गया , 
पषेस उक्ति से आप कहाँ तक सहसत हैं | ~ क 
[ख ] राजपूतों की उप्पत्ति के वारे में आप क्या जानते हैं ?। उत्तर दो। 
हि [ ग] इश्ीराज की विजय और पराजय के वारे में आप क्या जानते हैं, 
॒ क्षित परिचय दो । क 
[ थे | जयचुन्द, शहाबुद्दीन गोरी और संयोगितां दर.नो लिखो \ 
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श. भारत में मुस्लिम शासन--भारतीय मुस्लिम शासंन पर 

चार .करने से पृं यद जाप लेना आवश्यक है कि इस शासन को 

i यहाँ नीच. किसने डाली। कुछ लोग महमूद गजनबी 
और कुछ मुहम्मद गोरी को इस शासन का जन्मदाता समते 

। इसमें सन्देह नहीं कि महमूद ते सुदस्मद गोरी से अधिक 

र पर विजय प्राप्त की और कहीं भी पराजित नहीं हुआ | किन्तु 

न महमूद का आक्रमण केवल भारत को लूटने ओर इस्लाम धम अचार, 
'किज्ञिये ही था। भारत में मुस्लिम शासन की नींव डालना उसकी 

र के बाइरूकी वस्तु थी। >पख्ाब को छोड़कर उसकी विजय 


; | फहीस्यावीअथावभसै इ्रिबरु- वि, इशा।)५० इसके विपरीतः हे 
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युहरद गोरी अली प्रकार जानता था कि हिन्दुओं का राजैः 
सँगठन बड़ा शिथित्न हे। इसीलिये उसने समय से लाभ 
यहाँ झुस्तिम राज्य की नींव डालने का प्रयास किया। इसार 
विज्य स्थायी थी। अपने योग्य सेनापतियों के सहयोग से गे 0 
सम्पूरए उत्तरी भारत पर अधिक्वार कर लिया ओर झुस्लिम शाद्षौर 
की स्थापना की। अतः मुहम्मद गोरी को ही झुस्लिभ शासा 
संचालक समझन्ना चाहिये। ` ; र 
. मुहम्मद गोरी की सृत्यु के समय भारत में झुस्लिम शासन झ्ा। 
व्पेस्त था। लोगों का बिचार थां कि यह शासन छुछ ही बानर 
सें अपना सर्वनारा कर लेगा । किन्तु गोरी के योग्य अधिका पच 
ने स्थिति पर काबू पा लिया ओर सुस्लिम शासन की जड़ भारवस्वः 
| कई शताब्दियों फे "लिये सुन्द कर दी.। .१२०६ झं गोरी की झी, । 
हुई ओर उसके बाद १२०६ ई० से १५२६ ई० तक जिन T च 
राज्य किया वे सुल्तान या पठान के नाम से प्रसिद्ध हुए । इन 
वंशों को «हम पाँच भागों में बाँट सकते हैं->- 


५ १-युलांम बंश „ १२०६ से १२९० ई० तक | 
£ २--खिल्लजी वंश १२९० से १३२० तक 
_ ३~तुगलक वंश १३२० से १४१४ तक. 
४--सेयद्‌ बंश १४१४ से १४५१ तक ht न्ना 
“ ५-लोदी बंश . ˆ १४५६ से १५२६ तक | छु 
गुलाम वंश और इुतुबुदीन ऐबक--यह वंश भारत में 


मुस्लिम राजवंश सममा जाता है। इसकी नीं मुहम्मद गोरी के दी. 
कुतुबुद्दीन ऐवक, ने डाली। इस वंश के सब राजा गुलाम रह | य 
दै या गुलामों की सन्तान थे। अतः यह गुल्लाम बंश के नागी. 
सम्बोधित :किया जाता है। कुतुबुद्दोन ऐबक गोरी का एक हि 
गुलाम था। किन्तु अपने गुणों से बह सेनापति बन,गया। भारि 
छी किय सेने. सारद ीसी कीड ०डाबकाःकी# पीर 


०. ( ७३ ) . 
रण था गोरी गजनी लौटते समय उसे इतना उत्तराधिकारी नो 
7। गोरी की विजयों को सुदृढ़ करते हुए इसने गुजरात, बुन्देलखणड 
बंगाल और विददार को इस्लामी राउय में सम्मिलित क्रिया। १२०६ 

०-में मुहम्मद गोरी की सत्यु के बाद यह भारत का स्वतन्त्र शासक 
ाप्गीर गुलाम बंश की नींव डालने वाला हुआ। इस प्रकौर वह 
विरत का प्रथस मुस्लिम शासक कहलाज़ा है। कुतुब॒ुद्दीन एक योद्धा 

श्र वीर होने के साथ-साथ दया आदि गुणों के लिये भी प्रसिदध 
आा। उसकी उदारता का ही फल था कि लोग उसे 'लाख बर्शु' 
बनते थे। उसका न्याय भेदभाव शूल्य था। राज्य की स्थिति 
दढ करने फे विचार से उसने अपने कई सरदारों के घरों में विवाहः 
[।म्वर्ध भी क्िये। देहली की “कुतुब भीनार' इसने बनवानी आरम्भ 
फ़ी, जिसकी पूति ,इसके एक गुलाम अल्तमश ने को, «क्योंकि इसी 
= १२१० में कुतुबुद्दीन लाहौर में चोगान खेलते समय घोड़े से 
, 
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कर मर गया। ; 
| अल्तमश--छतुबुद्दीन की सत्यु के बाद उसका पुत्र ह्यारिामशाह 
न र पर बैठाया गया, किन्तु उसकी अयोग्यता ने उसे शीघ्र इर 
पुनमू षिको अव; की उक्ति में परिणत कर दिया । इसके बाद 
हि जो पहले कुतुबुद्दीन का एक गुलाम था। किन्तु बाद में 
it हनति करते-करते उसका सेनापति और दामाद बन बैठा । १२१० 
| इतुबुदीन के अयोग्य पुत्र आरामशाह को गद्दी से उतार अब 
अपने हाथों राज्य की बागडोर ली। वह एक बड़ा कुशल 
ह था। अतः उसने थोड़े ही समय में सबेत्र अपनी विजय 
डंका पोट दिया। उसके निम्नलिखित कारय वंणेनीय है: 
ग. (१) राउ्यसिंद्दासन पर पदापंण करते ही अल्तमश को बड़ी: 
है जिप्सइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इतुबुदीन की सत्यु के बाद 
भ ही कई सूरेचारों ने अपने को स्वतन्त्र-घोषित कर दिया । पंजाब 


{ | राजजो'में'ताजुद्दीक बत्वज/पिल्ध करना मिहीत /क्नज्ञा शोर 3 
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बूंगाल में खिलजियों कनाम विशेष रूप से लिया जाता है, \ 
इन विद्रोद्दी सहदारों को अल्तमश ने थोड़े ही समय में रन 
कर जिया । | दा 
(२) राज्ञपूतों पर कड़ी दृष्टि रखने के विचार से छन 

रणथ“भोर, मण्डू, ग्वालियर, मालवा ओर उज्चेन आदि राज्यों 
अपने वश में किया। इस सरकार उसने प्रायः उत्तरी भारत हद 
` अपत्री घाक जमा ली । र 
५ (३) ङुठुबमीनार जिसका शिलान्यास स्वयं कुतुबुद्दीन चिर 
गया था उसको इसने पूणे करवाकर अपनी स्वामिभ्क्ति [३ 
परिचय दिया। भर 
(४) अल्तमश के राज्यक,ल में पहली बार मंगोल मास 
सीमा तक पहुँचे, जिनका मुखिया चंगेजखाँ था । 4२२१ में 
अपने शत्रु र्वारिजम के शासक जलालुद्दीन का पीछा करता 
नदी के तट पर पहुँचा। जलालुद्दीन सिन्ध छोड़कर भाग ग 
इससे सिंनः ओर पञ्जाब में खलबली मच गई। किन्तु 
उरा सिन्ध के समीप के प्रदेशों को लूट खसोटकर वापस चला ग 
इससे भारत एक बहुत बड़ी कठिनाई से बच गया। कहार 
कि उसके लोटने में भारत की अत्यधिक गर्मी कारण' 
उसके लौट. जाने पर अल्तमश ने उत प्रान्तों को अपने अ 
सें ले लिया। (५) माण्डोगढ़ को जीतकर उसने मेवा 
गद्दलोत राजपूतों पर आक्रमण कियो, किन्तु बुरी तरह.परा 
हुआ। अन्त में बिमार पढ़ा और १२३६ में मर गया। 


„ रजिया वेगम--अल्तमश की सत्यु के बाद उसका अको 
« लड़का रुकुद्दीन सिंहासन पैर बैठा, किन्तु शीघ्र ही हटा दिया अः 
इसके बाद, अल्तमश की होनहार लड़की रजिथा ने शार्क 
बागडोर अपने हाथ में ली । रजिया अपने पिता “के राज्यड 


° भी८शासम/ कार्यों! में>'मागसिती “थी प०'जब'्कभी “भरम १ भ 
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| 
| 
'शिन्रुओं का सामना करने जाता था प्रायरराच्य प्रबन्ध कड चे 
असोप जाता था। रजिया बड़ी साइसी और योग्यश््ची थी। पुरुषों 
क्रा परावा पहनकर वह दरवार में जाती थी और युद्ध के (समय 
रषा का नेतृत्व भी स्वयं करती थी। -किन्तु उसके इस बतोव से 
कुछ कट्टर पन्थी सुसलमान ओर पठान रुष्ट थे। इधर उससे एक 
एहशी घुड़साल फे दारोगा जिसका क्षाम याङूत था, उससे गुप्त प्रेम _ 
कर लिया। फलस्वरूप उसके लाहौर और बठिंडा के, सरदारों ने 
न विद्रोह किया। जब रजिया उस विरोध को शान्त करने के लिये 
प गई तो बठिंडा के सरदार अल्तूनियाँ ने उसे बन्दी कर लिया.। बाद 
में रजिया ने उस सरदार से .विवाह कर लिया और दिल्ली को . 
सतउये आ्राप्त करने का प्रयत्न करने लगी। किन्तु पति सहित १२४० 
| अपने भाई वराम के हाथों मारी गई | . TEE 
| सुल्तान नासिरुदीन--रजिया के बाद उसका भाई बहराम | 
is रीर भतीजा अलाइददोज़् क्रमशः राज्यसिंहासन पर बैठे, किन्तु 
चा ने उन्हें हटने फे लिये बाध्य किया। इसके बाद राज्य 
पर अल्तमश का दूसरा वेटा'नासिरुददीन बेठा। यहद बडु 
निक और शुद्ध हृदय का बादशाह था। अपने सादे जीवन के कारण 
[ही वह “दरवेश बादशाह” कहलाता था। राज्य का एक पेसा भी निजी 
कायो में व्यय करना वह णाप समझता था। घर का सब कारय 
उसकी घर्मपत्नी स्वयं अपने होथों करती थी। कुरान लिखकर 
जो पैसा मिलता उसी से वह धर का कायं. चलाताथा। बलबन 
जसा योग्य अन्त्री जो उसका ससुर भी थ६उसे पाकर नासिरुद्दीन अपने 
ऐको सोभाग्यशाली समझता था। इस प्रकार बलबन ने :२० वषे तक 
।†अपने दामाद के राज्यकाय को बड़ी योग्यता से.निभाया ओर नासिरद्दीतले 
{कर्च्डु-१२६६६०में हो गई ओर राज्य का सालिक बलूबन बन बेठा। 


की. शिया नि लन गद्दी.पर बेठते, समय दाज्य-कार्य से 
(| अली 4 रि हाक" की/एए ०बल्चण/*को “कोई विशेष 
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किले बनवाये ओर पुराने किलों की मरम्मत कराकर वहाँ 
सेना रखी, ताकि मंगोल आगे न बढ सकें। स्वतन्त्रता के : 
विद्रोह,करनेबाले राजपूतों का उसने बढ़ी नियता से दसन किरा 
र ने झा गैर मई 
इस एकार बलबन नो अपनी योग्यता से देश को बाहरी: और भौ 
/ बिद्रोहों एवं आक्रमणों से बचाया । बलबन के समय बंगाल £ " 
बिद्रोह विशेष मर्व रखता है, जिसे दबाने के लिये बादशाह सू 
गशा। जिसमें बंगाल का शासक तुगरल मारा गया। क 
बलवन ने अंपने छोटे लड़के बगरां खाँ के दाथ दिया और भूर, 
शासक के साथियों के साथ असानवीय बतोब किया । रि न 
=——_N\sd), , Ri 


वलबन कः राज्य प्रवन्ध ओर चरित्र---अपने-राज्य. 'में श 
ये परिवतंन किये, १--अमीरों और वजीरों की शक्ति कम 
२-न्याय विभाग इतना दृढ़ किया कि कोई व्यक्ति अपने नौकरों (न 
भी कष्ट न देः सकता था, ३-रुप्रचरों के विभाग का संशोधन कि 
४०-मदिरां पान बन्द कर दिपा, ५- प्रचलित , छुरीतियों का बको 
कर दिया। इसलिये दास वंश का, बह सबसे शक्तिशाली बादशपर 
माना जाता है। , न्यायप्रियता उसके हृदय सें सदा अरी रहती बकट 
बह अपने सम्बन्धियों के साथ झी पच्तपात न करता था । रा 
दरबार में उसका इतना प्रभाव था, कि शोर-ग़ुल्न करने की कोन 
कोई खुलकर हँस भी न सकता था। क्रोधित होने पर वह, 
दण्ड देता था। फिर भी क़द्दा जा सकता है कि बह एक अ= 

शासक था । १२८४ में उसका लड़का मुहम्मद जिसे उसने आगे, 
के आक्रसण रोकने के लिये' नियुक्त किया था, वह मुगलों के शय 
से मांरां गया। इस समाचार से बलबन को बड़ा धक्छ्ा पर 
क्योंकि जीवन में ब उसे सबसे प्रिय समता थात - उसी की 
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आसुविधा नहीं हुईं। सदसे पहले मगोलों के डर से उसने eh 


nC) 
प्रोता कैकुबाद गद्दी पर बैठा, किन्तु अयोग्यता ने उसे कुछ करमे) नहीं 
। इसके वाद शुलास वंश कथावशेष. रह गया। हि 
है | खिलजी वंश और जलालुंद्ीन--सुल्तान जलालुदीन खिलजी 
रा का संचालक था। वह ७० वषं की आयु में दिल्‍ली कीयोाउ्यः 
ही पर बैठा । कुछ अवस्था के प्रभाव से ओर कुछ जन्मजा( गुणों 
हर] 


कारण बह बड़ा सरल ओर दयालु था। यह्दी कारण था -कि 
उसकी राजनीति सफल नहीं हुई । चारों ओर लोगों ने बिद्रोह कुरना * 
रम्भ कर दिया था। पहले तो रणथम्भोर पर उसने आक्रमण 
किया, किन्तु राजपूतों के तनिक से विरोध पर वह शीघ्र लौट आया। 
*छूघर कुछ युगलों ने दिल्ली के पास अपना: स्वतन्त्र स्थान बना 
८जिस्प और उसे 'मुगलतुरा' की उन्होंने संज्ञादी। जलालुदीन के 
ः सन काल की मुख्य घटना देवगिरि का आक्रमण है। जलालुद्दीन 
र अल्लाउद्दीन को जो उसका भतीजा और दामाद था १२९४ में. 
५ अवध प्रान्त के कड़ा स्थान का शासक नियुक्त किया | वह बड़ा वीर 
र और साहसी था। कुछ कितो बाद अपने चाचा से बिना आज्ञा लिये 
(सने देवगिरि पर आक्रमण कर दिया वहाँ के राजा रामचन्द्र देव 
भको नल कर अलाउद्दीन के हाथ अतुल सम्पत्ति लगी । इस विजय : 
[शप्र जलालुदीन बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने भतीजे के स्वागताथं 
कड़ा स्थान पर गया, किन्तु लोमी अपने भतीजे के हाथों वह 
सारा गया। RS SN 
| झलाउद्दीन- खिलजी अपने चाचा ओर जलालुदीन की हत्या | 
' कर अलाउद्दीन गद्दी पर बैठा । राज्यसिंदासन पर बैठते दवी उसने 
लोगों को खूब रुपया-बाँटा; ताकि जनेवा जल्ालुद्दीन की सत्यु को 
ल कर उसका साथ दे। बीख वर्ष के० राज्यकाल में अलाउद्दीन नेः 
'९न्पपती योग्यता का अच्छा परिचय दिया । उसने उत्तर ओर दक्षिण 
“पर विजय करने के साथ साथ सुगलों के आक्रमणों की रोकथाम सिव. 


सी ५ आअच्छा/ राख, किता हे. अपे, में इन निन्‍्न RG 


थे न E५5) 


| 

| 
स्थाप पर विजय प्राप्त, की, (१) गुजरात--गुजरात एक | 
इपज्ञाऊ प्रान्त 'मानकर अलाउद्दीन ने अपने सेनापति उलगस्न।ल 

विजय करने के लिये वहां १२९७ में भेजा। वहाँ के राजा करोगे 
की ईर हुई ओर यवन सेनागति ने वहाँ खूब लूट-सार की। (षः 
रणाथु/भोर- यह राजपुताने का प्रसिद्ध दुगे था। स॒म्‌ १३०; 
अर्लोउदीन ने उस पर स्वयं, चढ़ाई की और कई दिनों के , 
` परिश्रम के वाइ वहाँ के राजा हम्मीरदेव को धोखे से मान 
किले का स्वामी बना। (३) चितौड़-चितौड़ के राजा भीर्मामर 
की रानी पद्मिनी अपनी सुन्दरता के लिये उस समय चारों इही 
प्रसिद्ध थी । अलाउदीन की प्रबल इच्छा थी कि ऐसी सुन्दर ४ 
) मेरे अन्तःपुर में रहनी चाहिये। इसी विचार से उसने सन्‌ १३८१ 
चितौड़ पर आक्रमण किया। राजपूतों ने अपनी-न्वीरता का इअ! 
“अकार से परिचय दिया, किन्तु हार गये ओर चितौड़ किला बाता र 
के हाथ.लगा । काम्नी बादशाह ने रानी पद्मिनी को बहुत खोजा, रिकट 
वह मदान्ध.यह न जान सका कि भारतीर्य हिन्दू नारियाँ पर पुसः 
सशे की अपेक्षा अग्नि में जल/जाना मंगल सममती हैं । बहुत ढूँदगेपर 
बाद अल्ञाउदीन को १० हजार रमणियों की राख की ढेर में पिबन 
दृष्टिगोचर हुई । उस पर वह बड़ा दुःखी हुआ और शासन आपे 
बड़े वेटे खिजाँ को सौंप कर स्प्रयं वाफुस आ गया । ( ४) मात सेः 
मालवा बिजय के लिये १३०५ में सेना भेजकर अलाउद्दीन ने झै बि 
चन्देरी आदि स्थान जीतकर प्रायः उत्तरी आरत पर अधिकार शनन 
लिया । (६) दक्षिणी विजय--उन्तरी भारत पर अधिकार ज्मा केप" 
बाद अव बादशाह के हृदय में दक्षिण विजय की लालसा उस हट 
“हुईं। इसकी पूर्ति के लिये उसने अपने सेनापति मलिक काफूर! 
उचित । सलिक काफूर ने सन्‌ १३११ में देवगिरि, इसे 
दवार समुद्र ओर मथुरा को जीत लिया । इसके बाक बहु रामे पर 
रा 


सक ठत मतरा ओउ बा, पर, सस्जिक तभी बभवाई दिः 


ह 


:-० 5९ ७६ ) मे 


मय मलिक काफूर अपने साथ पर्याप्त श्न लाया। इस ') कार 
8|अलाउद्दीन का शासन अब पूरे भारत पर हदो गया। 


के आलाउदीन का राज्य प्रवन्ध--अलाबदीन केबल योद्धा ही 
जथा, अपितु एक अच्छा राज्य प्रबन्धक भी था। उसके राथ्येकाल 
"मं उसके लिये कुछ पड्यन्त्र भी हुए, जिनके निवारण के लियें\इसने 
थे काम किये-( १ ) मन्त्री ओर क आपस में राजाज्ञो के 
दिना नहीं मिल सकते। ऐसा इस लिये किया गय! कि सरदाह या ? 
नतर षड्यन्त्र न कर सकं, (२) सरदार ओर मन्त्रयां की संपत्ति 
| इछीन ली, (३ ) गुप्त विभाग को सतक कर दिया, (४) लगान 
रच बृद्धि कर दी, ( ५) सेना में दद्ध कर दी, ताकि विद्रोह सरलता से 
& दबाया जा सके। सैनिकों को वेतन नगद मिलता था । घोड़ों 
[7अङ्कित करने की. रीति अलाउद्दीन ने हीं चलाई थी। (६) हरेक 
दाबस्तु का भाव नियत कर दिया। नियम उल्लंघन करनेवाले को 
कठोर दणड मिलता था। (७) अन्त संग्रह करना जिससे किसी 
रा/समय भी प्रजा को अन्न के लिये कष्ट न उठाना पढ़े | सदिरा पान 
पर प्रतिबन्ध लगाया गया ओर राज्जा ने .स्वयं भी मदिरा पीता 
(बन्द कर दिया। उपरोक्त गुण होते हुए भी यह मानना पड़ता दे कि 
शरवद चड़ लालची ओर स्वाथी बादशाह था। अन्त सें अपने दी 
हासेनापति काफूर के दाथों गारा गया। ऐसा कदा जावा है किससे 
बिष दिया गया था | अलाइंदीन के मरते ही मलिक काफूर ने उ 


.# नन्‍्हें बच्चे को गद्दी पर बैठाया । किन्तु काफूर शीघ्र ही किसी सेना- 
खिलजी वंश का अन्व 


| 
| 


Ss 


| वंश का- 
| तुगलक बंश और गियासुद्दीन तुंगलक-उगल* h 
सिरक गियासुद्दीन ही था। उसका पिता एक तुकं था, किन्तु माता 


पञ्जाब के एड जाट वंश की श्री । बह बढ़ा र ओर 2 
ते शाधक थे। राज्य वचिंदासत ह दे हि. क 
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का.([बेदार था। सुगर्लो के आक्रमणों से रक्षा पाने के लिये क 
रचित प्रवन्ध किया था। बंगाल के विद्रोह की सूचना पारे ना 
सुल्तान ने स्वयं” जाकर उसका अन्त कर दिया। किन्तु अब 
लोटाम्तो उसके पुत्र जूना खाँ ने उसके स्वागत के बहाने पुष 
षड्यःत्र अरा लकड़ी का भवन बनवाया, जिसमें दबकर सद ॒ 
की/अत्यु हो गई । ऐसा कहा.जाता है कि गियासुद्दीन की सब॒द्धी 
उसके लड़के जूना खाँ की राध्य लिप्सा ही कारण थी। {ट 
मुहस्मर्द तुगलक--सुदेस्मद तुगलक का वास्तविक नाम डे । 
सँ था। वह बड़ा विद्वान्‌ था । नोति, ज्योतिष, .तकं, गि र् 
वैद्यक आदि सभी शाख्रों का उसे ज्ञान था। बह एक 
कवि ओर लेखक भी था। स्मरण शक्ति के लिये बह उस ie 
अपना सानी न रखता था। मुहम्मद तुगलक अपूज्ती न्यायग्निग 
के लिये बड़ा विख्यात था। हिन्दुओं के साथ भेदभाव प्राय 
करता था। निःशुल्क ओषधालय आर चिकित्सालय उसने द - 
खुलवाये/-ताकि निर्धन जनता भी लाभ एठा सके । सहानुभूति 

बुव करना वह अपना कव्य समझता था। अपने बं 
बड़ी दृढ़ता से पालन करता था । वह सदैव दिन में पाँच बार ; न्‌ 
पढ़ता था। किन्तु उपरोक्त गुणों के साथ-साथ. उसमें अवगुणम 
थे। वह बड़ा हठी और क्रोधी था, जिसका फल यह होताय 
कि कभी ९ हस्ते अच्छी बात भी बुरी लगती थी । उसे गुणों भ 
अवशुणों का एक अनोखा मेल कहा जा सकता है। वह निदे 
किन्तु. दाची, कट्टर पन्थी किन्तु जातिगत द्वेष से रहित, अभिमा 
किन्तु इपाशील था । मुहम्मद तुगलक ने कई ऐसे कार्य किये, जि 

= बड़ा कुर्यात हैः. 
(१) राजधानी परिवर्तन--सुहस्मद तुगलक का श seh रे 
गर भारत पर था। इसलिये बह ज्ाहता था क्रि क 
नगहु्यनाई माय, जहाँ प्ले सनदे?" शासन" अच्छी प्लरह fs 
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क । इस इच्छा की पूर्ति के लिये उसने दक्षिण में देबगिरि शर 
गुना और उसका नाम दौलताबाद रखा । वहाँ अच्छे-अच्छे 
व्यालय, अस्मिद्‌ ओर राजमद्दलों का निर्माण करकाया। 
ने पानी परिवतेन की सूक तो निःसन्देह देश के लिये बड़ी लाभ 
पुषेद्‌ थी । किन्तु सुल्तान ने प्रजा को भी दौलताबाद चलने की 
“बड़ी कठोरता से आज्ञा. दी। फलतः du ७०० मील का चक्केर 
ट कर बढदो पहुँची, किन्छु रासते में कुछ.लोग मर गयेःआर शेष क्ण 
१९३ । कुछ दिनों बाद पुनः प्रजा को देहली लोटने की आज्ञा दी} 
| धो उसकी, सूखता की पराकाष्ठा थी। 


यः 7% ~ ९ _ 
ह. ९) शुगलों को घन देना--राजधानी परिवर्तेन का बुरा 
रक्रीव एंक यह हुआ कि उत्तरी आरत के सूवेदारों ने. विद्रोह कर 
ययि यह स्थिति देख सुगलों ने भी भारत पर आक्रमण किया, 
द सुलतान ने अतुल्ल घन राशि देकर लोटा दिया। इससे सुगलों 
ee साद्रस बढ़ गया ओर “निरन्तर आक्रमण करने लगे। » 


पं/(३) चीन और इरान पर आक्रमश--सुल्तान के हृदय में 
गमन पर विजय पाने की बड़ी लालसा थी। इसलिये उसने 
मग ३७०००० सबारों की सेना संगठित की। कुछ कठिनाइयों 
आने पर इरान की चढ़ाई का विचार छोड़ ओर सेना में कमी 
दी गई । फल यह हुआ कि सेना ने जनता को लूटना आर्म 
। इसके बाद १ लाख योद्धा चीन विजय के लिये सुल्तान 
भेजे । उनमें कुछ ज्ञाते समय ब में {पिघल कर मर गये, जो | 
रचे, उन्हें चीन देशा वासियों ने ठिकाने लगा दिया । इसके बाद भी 

` | बच,गये उन्हें पहाड़ियों ने यमलोक कास्ता दिखाया! : ._ 
गि *४>>तांबे की युद्रा--सुल्तान की उदारता एब सूता पूणं 

यो से राजकीश कोष प्रायः खाली हो गया था। अतः सुदम्मद 


_ 
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मुद्रार्कि बराबर घोषितः की। लोगों ने इससे खूब लाभ खा भ 
ओर नकली मुद्राओं से राज्य कोष अर दिया। इस मूखंताड 
ज्ञान, होते ही सुल्तान ने तांबे की झुद्राएँ बन्द करवा दीं, के 
इन्हें विदेशी लोग नहीं लेते थे। इस तरह भारत के व्यापार | 
च /घक्का लगा। इसके बाद सुल्तान ने तांचे को ड सुद्राओं को भा 
कॉष में जमाकर जनता को (रोने चाँदी की ुदराए दीं । इससे धू 
वि गकल र्क्त ही गया। र i 
४ (४) दोआवे का कर--शोष की पूर्ति के लिये सुस्ता 
दो आब जो बड़ा उपजाऊ प्रदेश समझा जाता था, वहाँ कृषि हि 
“की द्र खूब बढ़ा-दी । कर की बसूली में बड़ी नि्देयता का छोर 
किया गया । फलतः किसान खेत छोड़कर भाग गये। स F 

न हुई, जिसरे देश में अकाल पड़ गया । यह ठीक है अकाल पी 

को सहायता दी गई, किन्तु विलम्ब से । सा ् 
उपरोक्त च्रुटियों का फल यह हुआ कि तुगलक वंश बा 
गया। <का कारण मुहम्मद तुगलक का क्रोधी स्वभाव, ¶ल्' 
“योजनाएँ, भयानक अकाल; धार्मिक उदारता, विदेशियों भेमीर 
'पद्‌ देना ओर देशी मुसलमानों का रोष कहा जा सकता है। जव 
फिरोज शाह तुगलक--सुदम्मद तुगलक की सत्य 8 ह् 
उसका चचेरा भोई फिरोजशाहः गद्दी पर बेठाया गया। क्योंकि शी « 
का कोई पुत्र न था। फिरोज शाह का राज्य प्रबन्ध इतना 
आज वह तुगलक वंश का सर्वोत्तम बादशाह समझा न्‍ - 
वह एक राजपूत खी का पुत्र था । किन्तु हिन्दु माँ का लापे 
हुए भी उसमें मुस्लिम कट्टरता कूट-कूट कर भरी हुई थी। हिं 
पर जजिया कर लगाना रसी के मस्तिष्क की उपज थी । सकें 
काय में झुल्लाओं की प्रधानता थी। फल यह हुआ 
जनता पिसने लगी। इसने कुछ शुधार अवश्य किसे; जो प्रसि 
० कह./जा'संकते'हैं। (९), 'मुरईस्मद-तुमलक के/ससय व्लो'झपया | ` 


ह] 


| (न) 
सं ऋण लस दिया गया था वह सव इसने माफ कर दिया,१२) 
पा।ड व्यवस्था में छुछ चमी का बतोव दिखाया, (३) अनुचित कर . 
के! दिये । केवल वे ही कर लगाये गये जिनकी इस्लकम धमे आज्ञा 
था, (४) विद्या के प्रसार के लिये अनेक विद्यालय खोले, 
२) निधनो ओर विधबाओं की सहायता के लिये एक स्वतन्त्र 
काग खोला, जिसका नाम 'दिवान:इ-खैरात' था, (६) देललइसे 
प्य डाक्टरों की देख-रेख सें एकं (घर्मार् आतुरात्नय स्थापिते ` 
र या, (७) कूषि के सुधार के लिये” सिंचाई का उेत्तम़् प्रबन्ध 
या। यशुचा ओर सतलुज्ञ से. चार बड़ी नहरें निकृलवाई,& 
पिक सिंचाई छायं सम्यकू प्रकार से हो सके। इनके अतिरिक्त भी. 


| करोज तुगलक ने सवं-साधारण के उपकार के लिये अनेक कार्ये किये। * 


ब फिरोज और तुगलक वंश का पतन-तुगलफ वंश के पतन 
फिरोज का बईुत बड़ों हाथ था। क्योंकि उपरोक्त गुणां का 
\ निम्नलिखित अवशुणों के सामने नगण्य है, (१) उसमें 

प की योग्यता चः्ग्री, (२) अपने सैनिकों की मुहम्मद 

? पालक की तरह नकद वेतन न देकर इसने जागीर दी?) फलतः 

ब्ेमीरों और बजीरों को विद्रोह करने का अवसर मिला, (३) 
जकीय नोकरियाँ पैत्रिक घोषित कीं, (४) दूसरे घमवालों से च्छा ' 


विहार न करना इत्यादि ऐसी घनटायें थीं, जिन्होंने तुगलक बंश ' 


| बड़ी तीत्रगति से नष्ट किग्रा । इस प्रकार अपने जीवन के दिन 
कर फिरोज तुगलक १३८८ ई में,संसार छोड़ चल दिया। 

ग 'तैपूरलज् रोज़ तगलक की सत्यु के बाद 
भारत और तैपूरलङ्गिरोज तु 

स अयोग्य उत्तराधिकारी गद्दी पर बेठे, किन्तु अदनति के सिवा 

i होने कोई विशेष कारये नहीं किया। आइूत के शासन की कुव्य- 


“नाक किया उसकी एक टांग बचपन में कट गई थी, इसीलिये 
| लङ्ग लहते हैं। तेमूर के आक्रमण, के समय तुग बंश का 
[' “ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangetri 
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अश्या देख १३६८ में तुरकिस्तान के शासक तेम्रलज्ञ ने भारतपर ” 


n 


। 


मु Cie) 


अदिस शासक सहदमूद्‌ देहली का बादशाह था, जो बढ़ा ही। 
आर योग्य था। तंसूर ने मौका पाकर ९२००० सेनिश्नश्च 
देहली पर आक्रमण किया । यह देख देहली का सुल्तान गुइला 
भार्र/गया। निःसन्देह दिल्ली | भें पदापण कर चसूर लंग 
किया उसके लिये वह विश्व के कुख्यात सन्नाटों में वेजोड़ छल 
जुरा है | उसने आते ही जनता से घन की अपील को, जिते इन्त 
„ ने सहर्ष स्वीकार कर लिर्य;। किन्तु उसके कुछ गुन्डे है 
कारियों से” जनता का संघर्ष हुआ, जिसभें दोनों ओर के लोग : 
हानि उठानी पड़ी । बस, इतने पर घमीन्ध तेमूर ने कत्ले आग प्र 
आज्ञा दे दी । जो निरन्तर ५ दिन तक चली। इसके बाद राजधागलल 
' आतुल सम्पत्ति के साथ मेरठ, हरिद्वार आदि स्थानों को श्‌ 
खसोटता हुआ अपने देश «को लौट गया। तेमूर के आक्राशया 
देश की सामाजिक, राजनेतिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवनति 
फलस्वरूप एकःबड़ा अकाल पड़ा, जिसमें माताओं को पुत्रें। ही 
` बहिनों को भाइयों से, यों को पतियों म ददेनाक वियोग | । 
पड़ा । तपू के लोट जाने का समाचार पाकर भीरु महमूद 
दिल्ली लोट आया । किन्तु अब दिल्‍ली की राजधानी ऐसे न 
देखनः न चाहती थी, अतः उसे १४१२ में ही यमलोक जाना ए ५ 


सैयद ब हर ते 
यद्‌ वंश ओर खिजर खा--महसूद तुगलक के बाद! 


ग 
- तक देहली की शासन व्यवस्था अस्तव्यस्त रही। के बाइ ः 


१४१४ सें तमूर का प्रतिनिधि खिजर खाँ गद्दी पर बेठा और' 

सैयद्‌ वंश की नींव डाली | इस वंश में कुल्ल चार वादः 
` जिन्दोंने ३४ वर्ष तक राज्य किया। सैयद बंश का राज्य दिखे र 
आस-पास ही रहा। खिजर खाँ ने अपना अधिक समय पमा 
` जमींदारों को दबाने में लगाया। इसके बाद १४२१ में वह. 

हुआ और भर गया। इसके बाद मुबारक शाह गही पर, बैठा, हदी 
6 रह ।मि. 38275 तक राय किया. ओर जल्छ, अपने, शा 


| ME ` : 


० 
श कत्ल किया गया । मुबारक शाह के बाद सुल्तान मुहम्मद और. 
गुईलाउद्दीन आलमशाह क्रमशः गद्दी पर बेठे, जो अपनी अयोग्यता 
गर कारण सफल नहीं हुए। सेयद वंश के अन्तिम बादशाह 
एंलाउद्दीन आलम शाह ने १४४४ से १४४८ तक राजय किया ओर 
न्त में सेयद राजा ने परिस्थिति बश राज्यगद्दी पञ्चाए के 
पुफिगान सरदार वदलोल लोदी को सोँग्र दी । हर ल 
रो लोदी बंश और बहलोल लोदी--बहल्लोत्र लोदी, खोदी वंश 
श प्रवेक था । उसके राज्यगद्दी पर पदार्पण करते ही राजधानीः 
यारूल्ली का गौरव लौटने क्षणा। सर्वे प्रथम उसने अपने आस-पास के 
| खशां पर अधिकार जमाया। इसके बाद जौनपुर की शाक्तिशाली " 
: र को अपने २६ वर्षो के दीघे प्रयास से जीतु लिया ओर वहाँ | 
ति शासक उसका पुत्र बारबऊ शाह वना । अन्त में व्याघारण उबर 
र| ही १४८९ सें वह. सर गया। ड ० 
| सिकन्दर लोदी--सिइन्दर लोदी अपने पिती बहलोल लोदी | 
Lh तरह एक योग्य ओर उदार शासक था। 'इसकी०भाता एक 
परिवार की महिला थी। सिकन्दर लोदी एक पराक्रमी 
` दशाह था। उसने बिहार ओर तिरहुत आदि अनेक :स्थान 
` ते और आगरा नगर की स्थापना (कर उसे राजधानी बनाया। 
रारे के पास एक सिङन्द्रा रामक गाँव है, जो इसी ने अपने नाम 
ई बसाया था। निःसन्देह सिकन्दर लोदी एक योग्य शासक था। ` 
सके राज्य में सुख शान्ति संबंत्र इष्टिगोचर होती थी। खाने-पीने 
| पदार्थों में कोई मिलावट नहीं करतातथा। अन्त में ग्वालियर 
द राजा के साथ युद्ध करने की यह तैयारी करें रदा था किं अचानक _ 
मार पड़ा और मर गया। र आक 
ॐ र्ससैस्‌ लोदी--जोदी बंश का अन्तिप्र बादशाह इब्राहीम 
दी अपने पिया. सिंकन्दर लोदी की सूत्यु के बाद गद्दी पर बेढा। 
८बिता/का/कोई8सुण। इसमें ०ज>कंध-॥).. बहा) अत्याज्ञाो, 


क 
+, 


ना 


° था ओर हिन्दू जनता भी यहद समझने लगी थी कि ब 


~ 
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क्र एवं दुरभिसानी था। अफगान सरदारों का छोटी-छोतो 
पर अपमान करने में वह अपना गौरव समझता था। अहह 
थारथक्ति देश में सर्वत्र उसके प्रति लोगों को अनास्था हो गई। प 
के शासक दौलत खाँ लोदी ने तो काबुल के बादशाह वाह 
झुरत पर आक्रमण करने का निमन्त्रण झी दिया, जिसे 
सहषे स्वीकार कर लिया । "निमन्त्रण पाते ही महन््वाकाची ६२ 
ने एक वड़ी सना के साथ आक्रमण किया। १५२६ ई में ३ 
“का मैदान इत्राहीम ओर वावर की सेनाओं का युद्ध स्पत घी 
थोड़े से संघ के बाद ही इन्राहीम. लोदी ने अपनी ऋरता रो 


NS 


' पाया और मारा गया। इसके वाद बाबर ने दिल्‍ली की 


व्यवस्था अपने द्वाथ, में ली ओर सुगल साज्नाज्य की नीब 
. मुस्लिम शासन.के पतन के क्ारण---छस्लिम.शासव धर 
में १२०६ ई० से १५२६ ई० तक छाथोत्‌ ३९० बर्ष चला। [क्कि 
जन्म संस्कार कुतुबुद्दीन ऐबक फे हाथों से हुआ और अन्त्येष्टिइस्े 
लोदी के'्ऊर कमलो द्वारा। इस साम्राज्य के पतन के मुल्य रा 
व्ये ये-( १) भारत की उत्से जल वायु ने मुस्लिम शाम 
आलसी बना दिया, (२) शक्तिशाली बादशाह की कमी, के 
साम्राज्य के बिस्तार के कारणं ओर इसको पूरी रक्षा का छ 
(४ ) युददम्मद्‌ तुगलक की नीति, ( ४ ) फिरोज्ञ का कचा 
जागीरे देना, ( ६) झुगलों का आक्रमण, विशेषतः तैमूर 
आक्रमण, (७) हिन्दुओं का विद्रोह, (८) बाबर का 


मुस्लिम शासन का प्रभाव 
मुसलमान बादशाहाने भारत पर पूर्णतया शासन जम 


जज था 4g 


के साथ मिलकर ही रहने में अब लाभ है। किसी «मी 
भौतिक किजय की अपेक्षा शि के विजय, लिए यी होती 
धां को तित र स अ वर धप थे “मत 
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रहा की मुख्य हिन्दू जाति से लेन-देन आरम्भ किया। “किन्तु 
में मुसलमानों की धर्मोन्‍धता बहुत बड़ी बाधफ थी। हिन्दुओं के 
येन कुटुम्बकम्‌? का उत्तर मुसलमान काफिर'कहदकर देते थे।. 


| ली हिन्दू जनता ने सममा था कि मंगोल, हूण और शक झूएतियों 


€ 


। किन्तु यह पूणे असत्य निकला ओर इख नवीन विजेता जरति ने 
माँ कहकर पूजा करता था उसे यह नवीन जाति मारा द्वी कुरान 
की आज्ञा समझने लगी। हिन्दू पूर्वे की ओर सन्ध्या-वन्दन कस्ता 
तो यह पश्चिम की ओर । इसी प्रकार पाठ-पूज्ञा रहन-सहन भें 
यह जाति ने यहाँ अजनबी बनकर रहना ही अच्छा समझा। फल 
“यह हुआ कि हिन्दू-सुस्लिम संघर्ण में वृद्धि हुईं। असंख्य हिन्दू. 
धसे के नाम परे कत्ल किये गये था सुसलमान““बना लिये गये। 
किन्तु इस अशान्ति ने कुछ महापुरुषों को जन्म दिया, जिनके प्रभाव 
इसे ये दोनों ज्ञातियाँ ुछ निकट में आई । उन माइ से 
रामानुजाचार्य, रामानन्द, कबीर, तुलसी, सूर शुरुनान' एवं स 
महाप्रभु का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। इन विभू ब 
, के प्रभाव से हिन्दू मुस्लिम कुछ निकट में आये, फल यह छुआ 
¶ लोगों में यह अन्तर आ गये क 
१ ) कई हिन्दुओं ने) जजिया कर से बचनेया अन्य 
६ कारण वश इस्लाम स्वीकार कर लिया, (२) कई मुस्लिम वा 
ने हिन्दू राजक्ुमारियों से विवाह किये । उन राजकुमारियों ने 
+ अपने रीति-रिवाजों का प्रभाव मुस्लिम सभ्यता पर भी डाला, ( ३) 


| हिन्दू स्तलियों ने भी पदो प्रथा को महत्व (दिया, (४ अल 


थे 
ज्म द सलमान जहां फारसी का प्रयोग करते थे, 
१ जोल कोस्चाव यह हुआ कि एक तीसरी भाषा उर्दू "का जन्म हुआ, 


॥ (0 हू हिन्दू एकेश्वर 
| (0 बिम मु का पक भी माव इया ड काका 
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फिड्ी तरह यह जाति भी हमारे साथ मिल-जुलकर काम करेगी । , 


हरेक बात में हिन्दुओं का विरोध रह किया। हिन्दू जिस गको, 


र ( ८८ ) . | 
| 


वादू छा समर्थन और जीतपात का विरोध करने लगे। कबीर ने 

भी है 'जांतपात पूछे नहीं कोई हरि को अजे सो हरि का 

(६) हिन्दुओं में भक्ति की लहर पैदा हो गई और उसने 2 
देवतीों को सर्वश्रेष्ठ समका |... | 

हे! अभ्यास क 

A ; ३ सो 

| क ] झुरिलिम शासन की नीं डालने वाला आप किसे समसन 

` महमूद गजनवी को या झुहस्मद गो को; युक्तियुक्त उत्तर दो । | 

[ ख] गुलास वंश के संस्थापक का सामान्य परिचय देकर 3 

, नासिरुद्दीन एवं वलवन पर संक्षिप्त नोट लिखो । ड (६ 

[ ग ] खिलजी वंश के जन्मदांता का परिचय देकर अलाउद्दीन: 
चरित्र चित्रण कीजिये । स] 
[ घ] क्या, झुहभ्मद तुगलक एक पागल बादशाह था ? 

युक्ति संगत समर्थन कीजिये । jr 

_ [ङ] फिरोज हुगलक और तैसूर जंग के विषय सें आप क्या छ 
हैं? विस्दारपवंक समझा । | | 

# [ च ] सेयदवंश और लोदी: बंश का सामान्य परिचय देकर सु 

शासन के पतन का कारण बताओ । 


—— य्‌ 
एकादश खण्ड | i 
गोरा, बादल एवं पनी ह 


साइसी बालक बादल-'-सिंहल के अधिपति हृमीरसिंह f 
_चादल पोत्र था। इतिहास प्रसिद्ध पद्मिनी इस बालक की फूफी । 
[ क विवाह रावल वंश के प्रसिद्ध राजा रतनसिंह से हुआ | 
५ आ के ख बाल्यावस्था में ही हा हर्ट कु 

OS (३ सुन्द चोर विदुषी धर्मपत्नी को पाकर, े ; ; 


- 
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"नसि छतङत्य था। जब पद्मिनी अपने, पति के यहाँ चित्तोढ़ 

शा प्रस्थान करने लगी तो वालक वादल ने साथ चलने का इठ 

पे}या। क्योंकि इसे पद्चिनी ने आज तक सदा अपैने साथ रखा 
4 बादल. फूफी के साथ चित्तोड़ आया और राणा" ने 
हकी शिक्षा-दीक्षा का उचित प्रबन्ध भी कर दिया। थोड़े ही 

रगो में बाहेक बादल ने अपनी समवयस्कों से खूब मित्रता जू 


ड्ज 


। वादल बचपन में ही 'होनहार [स्वान के होत चिकने पू > 


उक्ति {को चरितार्थ करता था। “१०-१२ वर्ष की व्यवस्था में 
बादल युद्ध की अनेक चालों से परिचित हो गया। अपने 
क समाठियोँ के साथ नकली युद्ध का अभ्यास करना और उनमें, 
ले प्रति उच्च भाव पैदा करना बादल के शेशव कालीन कार्य 
| राणा रवनसिंहद ने उस होनहार बालक की ओर विशेष ध्यान 
या ओर बह थीड़े ही दिनों में युद्धला में निपुण हो गया। इस 
के की रणचातुरी का वर्णन हम आगे अलाउद्दीन खिलजी के 
[थ हुए युद्ध में विस्तार्टूचेक पढ़ेंगे। हा 
मु युवक गोरा--वालक बादल के ब्रिषय में ऊपर हमने इछ 
अध्ययन किया । उसके चाचा का नाम गोरा था। सच पूछा 
F तो यह निःसंकोच भाव से कहा जा सकता हे कि बादल को 
ल बनाने वाला गोरा ही था। सिंहल से चित्तोड़ आकर गोरा सदा 
क बादल की शिक्षा आदि का ध्यान रखता था। सेना-पब्चालन 
मसेज्ञ गोरा ने बीर बादल को युदूधकला का भली प्रकार से 
न कराया था। दिल्ली के मुस्लिम शासकों की साम्राज्यवादी 
(ति का वह सच्चा जानकार था | यही कारण था कि ऐसे योद्धा 
शीर राजनीति के प्रकाण्ड पणिडित को दक A सिवा र $ 
समारे केक गुप्तचरों द्वारा अलाउद्दीन को प्रत्येक हलचल का ज्ञा 
बदल को केले रहना गोरा की अपची निजी विशेषता थी । बिशेष 


अलाइडीन के, साथ, हुए ईपि, | Digitized क न 
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* झलाउद्दीन और यमिनी अपहरण योजना--ऊपर कहा 
है कि पद्चिनी ने अपनी सौन्दर्य रश्मियाँ दशो दिशाओं में हु 
थीं. इसका ज्ञान होते ही अपने जातिगत स्वभाव के कारण 
उद्दीन पद्मिनी की प्राप्ति के लिये छुटपटाने लगा। रानी को प्र 
के, विचार से १३०२ में सुल्तान अपने साथ एक बड़ी सेवा, 
“तोड़ की ओर चला। चितोड़ पहुँचऋर उसने एक जगल. 
डाल दिया । हुप्तचरों द्वारा *से यह भी सालूम हुआ कि इस 
में महारानी नित्य प्रति सायंकाल वायु सेबन करने आती है. 

'समाचार पाते ही सुल्तान ने पद्मिनी को कपट से छलने बीस 
: और अपने वीर सैनिकों को भी नियुक्त कर दिया । रानी के 
` सें कई दिन सैनिक रहे । अचानक एक दिन उपबन में रानी ए 


ess 


त रौ 


~ 


झपहरण का प्रयास किया, “किन्तु रानी के अङ्ग रक्तको ने 7 
क्रिया । थोड़ी ऐर बाद बीर बादल वहाँ जा पहुँचा और भ॑ 
सदान्धं युवन सैनिकों को यमलोक सेज दिया और शेष तीन 
“प्रकार जान बचाकर भाग गये । रानी की सुरक्षा का प्रव 
बादल ने अलाउद्दीन के खेनिकों का पीछा किया । अस्त में 
उद्दीन को पाझनी के विषय में बताते हुए उन सेनिकों को बीए (६ 
ने देख लिया। इसके बाद बड़ी चतुरता से वह यवन शिं 
घुस गया ओर दो यवन सेनिकों के' शिर काटकर चितौढ़र 
लौट आया । इस घटना ने अलाउद्दीन के सेनिकों में सै छ 
सचा दी। इधर बादल,की वीरता से प्रसन्न होकर राणा म 
अपना सेनापति नियुक्त किया । 
अलाउद्दीन और 'चितोड़ दुर्ग--अपनी पहली यो प 
असफल होकर सुल्तान ने रात्रि के निःस्तच्घ वातावरण i 
आक्रमण, करने का विचार किया] एक दिन एर योज ब 


“ &द़ाउदीच-की सेनन किलेमर"चहाई'की किमु! विजन पार्ग| ४ 


हो गयी। इधर मोका पाकर, सुल्तान के ५ सेतिकों ने पहिए 


[a] 


|| 
| 
| pO IEC) ४ 


दाः उनके लिये वहाँ पहुंचना ही टेढी खीरःथी । जब मुस्लिम सेनिक 
हरां के पास पहुँचे तो बादल के आदेशानुसार लोगों ने उका इंड 
शीर पत्थरों से स्वागत किया । अपनी सेना को इस प्रकार के 
भी मौत सरते देख अल्लाउद्दीन ने काले मुँह लोटना दी अच्छा 
षोञमका। . र 
गए झलाउद्दीन का पत्र और पहिनी के दर्शन की तैयारी 
न पन्नी सारी योजनाओं में असफल होकर सुल्तार“ने एक छुल* भरा 
सन्धि पत्र राणा रतनसिंह को भेजा। अलाउद्दोन के दूत ने राणा 
लकि पत्र दिया, जिसमें दूर से पझिनी के द्शेन की प्रार्थना की गई थी | 
) इईस प्रस्ताव का वीर बादल ने डटकर विरोध क्िया। किन्तु राजा 
पहने अपने सरल ओर निष्कपट हृदय से उस प्रस्ताव का स्वागत 
किया। कंयोंकि' उसका विचार था यदि सुल्तान इस़-तरद लौट जाय | 
: “वो युद्ध की बला टल जायगी। अन्त में महारानी पद्मिनी को 


समझाने पर दर्पण में दर्शन देना उसने स्वीकार,'कर लिया। 


धर्म सममते हैं। अलाउदीन के पहुँचते ही सुल्तान ने दर्पण 
में प्िनी को देखा और उसका हृदरू चकनाचूर हो गया। वस्तुतः 
“षणे चणे यज्ञवताप्र॒पैति तदेव रूपं रमणीयतायाः की. उक्ति 
र! पद्मिनी पर पूणेरूप से चरितार्थे होती थी। 0 
कई “शण का बन्दी होना और इ होना--पक्षित्ी के दशेत 

१ बाद सुल्तान को राणा भारतीय-लोका र की दृष्टि से डुर तक पहुंचाने 
न| बि प असं हाण सेवक में समा: अब जाप दिही 


ण 


’ 
NP 
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सेना संहितं लोट जायेरे। इस पर सुल्तान ने पुनः पद्मिनी क श 
विवाह की इच्छा प्रगट की जिस पर राणा आगबबतला हो हे। 
किन्तु अलाउद्दीन की , पूर्व निश्चित योजना से राणा बन्दीरव 
लियेशये । यह समाचार दुगं सें पहुँचते ही बादल ने सेनि ६ 
रियाँ आरम्भ कर दीं। थोड़ी देरबाद अलाउदीच का सन्देश झि 
म्दीणा की मुक्ति अब पद्मिनी के मिलन पर होगी । इस र 


सखियों के साथ तुम्हारे पास आवेगी । आठ सो सखियां बोः 
) में होंगी। यादू रखिये किसी भी डोली से आपके सैनिक. | 


_गोराजादूल की वीरता--राजपूत और हुक सेना में, a 
युद्ध होने लगा। गोरा और बादल की रण-चातुरी कान f 
“के बुर हीिडे०॥०ये'न्वीरुऽजिसं्ओर ST 


| , (७३) 


दे शब्दों से यदन सेना गिरती, मरती, अर दिपती नजर "आती 
त गे! इस रण-कोशल ने अपने को अद्वितीय सममने वाले यवन 
री इबीरों के भी छक छुड़ा दिये। डिन्तु दुःख के सांथ कहना पड़ता 
| (कि इन बीरों को कोई अन्य सहायता न थी, जबकि मुस्लिम सैनिकों 
| दिल्‍ली से लेकर चित्तौड़गढ़ तक तांता लगा था। फिर भी “अन्त 
| अपनी पराजय होते देख यबन सेनापतियों ने एक साथ गोरांब्पूर 
र क्षिया। फलस्वरूप अपनी/दीघ सार-काट के बाद गोरा 
बीरगति प्राप्त की । यह दुःखित सा चार पाते हीं दुश में महा 
गाने छा गया। वादल ने अपनी चाची को अपने वीर चाचा क 
ह दिया, ओर वह उनके साथ सती ही गई । किन्तु सदी होने से. 
क्ो[ (उसने सव राजपूतों और राजपूत खियों को ऐसा ही करने की 


| 'की। र 2 


न अलाउरीन की दुराशा भोर पंदिनी--सुस्तान की सेना बार- 


महर हार जाने पर भी अपने नये सैनिकों के साथ आगे बढती थी। 
म$न्तु राजपूतों की सेना सीमित थी, अतः उसने किले में,"लड़ना ही 
क समफा। किले के बन्द वाताबरण से उब कर राशु 
लव सैनिकों ने के साथ जूक जाने का दृढ़ संकल्प किया | इधर 
है ने अन्य राजपूत खियों के साथ जोहर. ब्रत लिया। जोहर 
बोत का नियम है कि जब विजय की तनिक [भी आशा नहीं रहती 
दर पुरुष केसरिया ` घ्न घारंण कर जीजान से युद्ध करते ओर 
ना हे पूवंक साठृ- भूमि का यशगान करती हुई अपने को 
त |रिनिदेव के हवाले करती हैं। यही ,महारानी पद्मिनी के नेतत में 
।{गभग दस्र हजार वीर्रागनाओं ने चित्तौड़ में किया । 
तु जीतेजी माठ-भूमि पर आँच न आने दी। शेष संका 
मसि दुल पार धारण किया ओर भूखे सिंह की तरह, यवन रू 
क स्ट पढ़े भस्पदल्ल ने मरते समय भी यवन सेना को बता दिया, 


> 


न कु उसकी, u भारतिय, जप "परीस वीरता, का किपिना जोश : 


€ 


(ES) | 

था । 'हस प्रकार चित्तोड़ की रक्षा के लिये ३० हजार से 
बलिदान दिया। ” ण 
पद्मिनी की य़ाप्ति की उद्दाम लालसा से अलाउदीन ने भिर 
प्रवेश/*किया। किन्तु उस कापरी ओर व्यभिचारी बादशाह! « 
आशाओं पर तुषाराघात ही हुआ | सचसुच बह जीतकर मी प 
दरष्टा अन्त में चित्तोड़ का गवर्नर अपने लड़के खिज़र खाँ को बाना 
ˆ सुल्तान विना पद्मिनी के दिल्ली,लौट गया । IS 
ए १,भ्यास [सः 

” [ क] 'होनहार विरवान के होत चिकने पात' के आधार पर बं। 
चरित्र चित्रण कीजिये । कि 
[ ख ] बादल को बनाने में गोरा का कया सहयोग था ? विस्ता(थों 

चर्णन करो । यु जज [य 
[ य ] अलाउेदीन का चरित्र चित्रण करते हुए सिद्ध कीजिये कि \ 

कामी वादशाह था |, 

| घ] पञिनी जितनी सुन्दरी थी उससे कर्ट>प्रधिक विदुषी और १? 
बुती थी क्या थह सत्य है! युक्ति-युक्त उत्तर दो । ह र 
[ ङ ] राणा रतनसिंह का सामान्य परिचय देकर जौहर ब्रतपर नोट F 


६ 
की “ है 


दवादश खड ./ | 
सम्तकबीर, गुरुनानक, नामदेव, चेतन्यम 


सन्त कषीर और उनका जीवन वृत्त--कबीरदासजी (5 
“्घम्य इस धरा पर आये, उस समय मुसलमानों का राज्य मॉ 
सर्वत्र फैल चुका. था। मुसलमान हिन्दुओं को धर्म प रय 
वाध्य करते ब ओर उनके यृन्दिरों को नड न े। 
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| CS ) ५, 
ति था कि हिन्दू ओर मुसलमानों में वेर्मचेस्य तीब्रगति से,'बढ़ 
था । उस समय किसी महान्‌ विभूति की आवश्यकता थी, जो 
दोनों जातियों को उचित सागं दिखाती। सनः १३९८ ई० में 
ह, शक्ति इन दाऊन राह न पाई? कहती हुई बनारस के लहस्थारा 
मी वाब पर अवतीण हुई । इस विभूति ने आगे चलकर कवीरद्रास 
वनाम से असिद्धि प्राप्त को। इनके जन्म के विषय में बढ़ा मतभेद 
कुछ लोग एक विधवा त्राह्मणी के रर से पैदा हुआ मानते दै, 
[सने लोक लाज के कारण ब तालाब पर इन्हें,फंक दिया 
बार । दूसरे लोग नीर का औरस पुत्र'भी मानते हैं। इतना सत्य. 
fe कबीरदासजी का पालन-पोषण नीर और उसकी स्री नीमा के 
वाथो से हुआ । परिस्थिति वश यह पढ़ लिख न सके । कबीरदासजी* 
" [यं कईते हैं । “मसि कागद छूवो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ? कबीर 
ने पिता नीर की कपड़ा बुजने में प्योप्त सहयोग डे थे। उदारता 
र कोमल हृदय तो उन्हें जन्म सिद्ध प्रा था। अनपढ़ होने पर 
र |) कबीर को सत्संगति.करने का बडा शौक थां। यही कारण दद 
ह आज उनकी साखियों ओर पदों में हमें भारतीय दशक की झलक 
क्ललती है। उनकी भाषा खिचड़ी दे, क्योंकि उसमें पञ्चाबी, गुजराती, 
fe आदि आषाओं का मिश्रण है। ० 
. कबीरदासजी आचारय रामानन्दके उदार विचारों से इतने प्रभावित 
. [कि उनका शिष्य बनने का, प्रयत्न करने खगे । रासनन्दजी नेपहले 
बनाने के लिये कबीर को मना किया। किन्तु अपने दृठ के 
कीर ने रामानन्द जी का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन जिस 
पर रामानन्दज्ञी प्रातः स्नान करने आते थे उसी पर कबीरदासजी 
(ट गये । रामानन्दज्ञी का पैर कबीर के शरीर पर अचानक पड़ गया 
चह राम राम कहते २ पीछे इटे |? कबीर के प्रा्ना करने Re 
मारले उन्हें शिष्य मान जिया । कबीरदास का विवाह लो 
। 


सिर पेटः से कमाल और कमाली ‘+ दो 
मक्‌ खी सेह जिसके पेट ई बहते हैं “बुडा. 
ह हुई कमलाले जारे में यं कबीर दासजी बये ngwtri 
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बंग कबीर का जन्मा पूतन कमाल'। कबीर ने जीवन का ष 
सभय बनारस में ही व्यतीत किया । किन्तु सरते समय सगहाा 
गये । लोगों क! विचार हे कि उस समय की प्रचलित इस क 
कि “झाशी मरने से मुक्ति मिलती है ओर मगहर में न 
लिये'ही बह वहाँ गये । कबीरदासजी स्वयं कहते हैं जो क्‌ 
मुड; रामहि कवन निह्दोरा र 
«कबीर ओर उनके विचा*--कबीर की बाणी का संग्रह र पू 
नाम से उपलव्ध है, जिसके दंन भाग हैः--रमैनी, सबद, ल 
कबीरदास ने हिन्दू ओर मुसलमानों को समझाया कि तुम दे 
-जगत्‌ पिता परमात्मा की सन्तान हो। अतः आपस में ल i 
आवश्यकता नहों। अन्ध विश्वास ओर ढोंग से कबीर को बढ 
थी। जाति पाति की वे देश का महान्‌ शत्रु सममे थे। सि 
इश्वर की पूजा करने की लोगों को सलाह दी । गुरु पूजा पर 
ध्यान दिया। कहा भी है “गरु गोबिन्द दोनों खड़े काके लागू पाय/ 
हारी गुरु'झपने जिन गोविन्द दियो मिलाय | संक्तेप में यही का 
इता है किं उस समय के रुग्ण समाज के लिये कबीर एक ३. 
द्यथे। "6 
38 नानक--इस विभूति का जन्म १५ अप्रैल १४६९ ६, 
शेखपुरा जिल्ला के तलबाड़ी ग्राम में हुआ था। आजकल नह 
साहेब के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान आजकल पाकिस्तान में 
। क्षत्रिय वंशीय कालूचन्द इनके पिता का नाम था, गे. 
समय एक , अच्छे पटवारी/थे। घर की आर्थिक स्थिति ॥$ 
न होने के कारण यदद उच्च शिक्षा नले सके। पिता ने हिन्दी शै 
` के लिये गोपाल.परिडत के थहाँ भेजा। इसके बाद सन्‌, १४ | 
° अजलाल ले इन्हें संस्कत का सामान्य परिचय कराय 
का अध्ययन इन्होंने मो लवी कुतुब॒द्दीन से किया । इन पुस्त्व के चर; 
“की झप्ेद्ना,देचक8 सतत सतम निलम एकी शोर अधिक 7 
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ह । बाल्यावस्था में ही गुरु नानझ विरक्त से रहते थे। पुत्र को .यह 
हा देखकर पिता चे शीघ्र ही व्यवसाय सें लगाना उचित सममा | 
भाकक़दिन छुछ रुपये द्यि ओर सोदा खरीदने के लिये बाजार में भेजा। 
तेह नानक ने वहाँ छुछ भीख माँगने वालों को देखा और 'उन्तका 
व्व दया से अर आया। इसके वाद झारा पेसा उनके खाने' पीने 
र बच्चों पर लगा कर खाली हाथ शुरु नानक घर लौट आये। सिला 
प पूछने पर कि सोदा कहाँ है? उन्हों।। बड़ी नम्रता से उत्तर दिया " 
जती मैंने उस सौदे को भविष्य के (ये सुरक्षित करं दिया है। पूरा 
देसल समझने पर कालूचन्द को बड़ा क्रोध आया। उसके बाद गुरु 
हनक को व्यापार से इटा कर पिता ने गाय-मंस चराने के लिये नियुक्त 
ह्ा। गोचारण सें भी बह समाधि,लगाकर एकान्त में/बैठ जाते थे। 
यह होता था कि गाय-भसे दूसरे का खेत चर जातीं, जिसके लिये 
रचन्द को रोज दो चार उपालम्भ सुनने पड़ते थ। यह द्शा देख 
य उनकी बहिन नानकी देवी उन्हें अपने पति के घर ले गइ'। वहाँ 
न 'नका समय अगचदू अस में व्यतीत होने लगा । कुछ दिनों दाद उनके 
| जयराम ने दोलत खाँ लोदी के दरवार में गुरु नानक को नौकरी 
i दी । कुछ आनाकाची करने के बाद उन्होंने सन १४८५ में 
; करी करना आरम्भ कर दिया । इस काये को उन्होंने १४८७ ६० तक 
१२ वर्षे बड़े उत्साह ओर नेक नीयत से किया। इसी बीच 
» गीला सूलचन्द की सुपुत्री से इनका विवाह दो गया । श्री चन्द्र और 
पोप्मीचन्द्र नामक इनके दो पुत्ररत्न हुए। सन्‌ १४९७ ई० में नोकरी 
बीड़ कर ये हिन्दू, जैन, बोद्ध, युस्लिम और ईसाई ध्मीबलस्बियों के 
था पर गये और वहाँ से अच्छे २ अनुभव प्राप्त किये। यात्रा के 
इन्होंने अपना स्थायी स्थान करतारपुर में बना लिया। १६२२ इए 
५ उनके साता पिता का स्वर्गवास हो गया । इसके बादु सिक्ख घस. 
- | आदि प्रदेश गुरुनानक भी २२ सितम्बर १९३९ ई० में परलोक 
bh ८] + - 9 FT 


हुए Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangetri ' 


€ 


(७ः) | । 


, शुछ नानक की शिचि--सिक्खों के धस-प्रन्थ 'प्रन्थ-साह साकार 
शुरु नानक की वाणियों का संकलन है। गुरु नानक की शित्त स 
सरल और चित्तीकषंक होती थी। बड़े २ दाशेनिक विचार को दार 
हँसते सममा देना उनकी निजी विशेषता थी । हिन्दू-मुस्तिम ग 
न्घर्ता'की असली बात को उन्होंने समझा ओर दोनों की रूदियो | 
ऋन्धविश्वासों के बिनाश के लिये जुट गये । सन्स कबीर की हा 

ˆ श्री हिन्दू ओर मुस्लिम आदि'जातियों को एक ही जगत्‌ 
सन्तान समकते थे । मूर्ति पूजा|/ि वे निरर्थक मानते थे, यो 
विचार था जब प्रकृति का कण कण उस इंश्वर की सूति है तो hs 
मानव निर्मित मूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं। आत्मशुद्धि ९ 
वे एकमात्र इश्वर प्राप्ति का साधन समझते थे। उनके विचार से क्री- 
शुद्धि के लिये अक्तिःओर ज्ञान का होना आवश्यक हे। गुर बतो 
ने अपने जीवने में 'विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि र 
चैव श्वपाके च परडिताः समदर्शिनः को पूणा रूप से चरिताथे भिना 
सचमुच शस्तिम राज्य में-इतनी इद्ता घ्र स्पष्ट शब्दों में शान 
व्रिचार व्यक्त करना गुरु नानक जैसी विभूति का ही काम था।रे 
मानव को आत्म शुद्धि के लिये प्रेरित करते हुए कहते थे । 

"सच्च ब्रत, सन्तोष तीरथ, कषान धान, स्नान। १ 
दया देवता, छमा जप मालते श्री प्रधान fe 
सन्त नामदेव का जीवन बृत्तान्त?-इस मदान्‌ बि 
जन्मकाल सन्‌ १२७० ई० में माना जाता हे। सन्त नामदे 
द्रजी वंश के थे। उनके पिता का नाम दामारोट और मा: 
नाम गोणाई था। सचमुच इस दरजी नामदेव ने जो | 

._ समय में काम किये उसके “लिये हिन्दू जनता सदैच उनको 

“रहेगी। सन्त नामदेव द्वारकाधीश प्रभु बिइल के 


. थे। वह सदव खाते-पीते, चलते-फिरते, विट्टल भगव 
i हेरे, ०^विे छ. भगवान... के ६ पति,...इस्र, हद आर्ि | 
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| ~ > के 
तक्कारण उनके घर का आचार-विचार ही कहा जाता . 
ष स्था में सी विना अगवान को भोग लगाये न पा आ 
को शाम पर बाल छरीडा करना, लिखते समय सर्वप्रथम पाटी पर “विडल 
र गीत भ जय लिखना निःसन्देह उनकी असीम श्रद्धा का 
यो 
का इस अक्षोर की वेराग्यबृत्ति देखकर उनके माता-पिता न इन्ष्ी 

पिहलादी ९ वर्ण की अबस्था में ही का! दी । किन्तु, सन्त नामदेव ` 

किर इसका कोई विशेष प्रभाव न पड़ा । वे सदेवे की भाति 
मियो में जाते ओर खुलकर इरिकीत्तेन करते थे। गृहस्थ 
दर क्वीवन के साथ-साथ हरिकीतंन का निरन्तर कार्ये करना नामदेवः 
से क्री. अपनी विशेषता है। नामदेव के चार पुत्र और पुत्रियाँ थीं। 
र रो के विवाह के वाद सन्त नामदेव का घर कोलाइल से व्याप्त 
| i लगा। इसलिये उन्होंने विसोबा खेचरनाथे को अपना गुरु 
) निना लिया, जो, उस समय योग ज्ञान और भक्तयो में सर्वोत्कृष्ट 
में पाने जाते थे, इसके--स्द थे उन्हीं की सेवा में रहने लगे घीरे- 
। तरि उनके प्रचार से वहाँ २४ घन्टे भगवदू भजन और चर्चा होते 

[गी । इसके बाद गुरु की आज्ञा से उन्होंने भारत भर में रमण 
किया और अक्ति रस से लोगों को तप्त कर दिया । अब नामदेव 
चारों तरफ फेल गया। प्रचार का अधिकांश समय 
नोने पञ्जाव सें व्यतीत कहिया । चामदैव के पद पञ्जाबी ओर 
सें मिलते हें, जिन पर उनकी साठ्भाषा मराठी का प्रभाव 
टि. ज्ञात होता है। सन्‌ १३५० ई० में इस विभूति ने ८० वर्षीय 
| (जिर शरीर को छोड़कर भगवान्‌ विटुलऐव को मिलने चल पड़े 


# सन्त का उपदेश ओर व्यक्तित्व-र्छच नामदेव की शिक्षा और, 


तर पदेश प्रायः वे ही थे जिनका पूर्व वर्शित विभूतियों ने प्रचार किया 
ष । नाभेसैस ऊँच-नीच, सवणे असवणे आदि जाति-पाति के 
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भगवान्‌ ने सबको शापा पुत्र सममकर इस पृथिवी पर बिगो 
करने के लिये ग्रेजा हे । अतः उस भगवान के पुत्रों में मेदशार 
डालटूए मानव का कार्ये नहीं । हिन्दू-सुस्लिम एकता के लिये ह्मः 
जीवन भर कायं किया, जिसमें उनको कल्पनातीत सफलता भी य 
चैतन्य सहाप्रशु--चैतन्य महाप्रभु का जन्म सन्‌ फ 
„ बंगाल के नदिया नामक नगए के एक प्रतिछित ब्राह्मण के: 
हुआ था। «यह वचपन में बड़े,नटखट सपमे जाते थे। | 
कूद सबसे प्रिय था । इनकी £राक्ता का उचित प्रवन्ध न हाद 
क्योंकि इनके बड़े भाई विश्वरूप ने सन्यास छे लिया आहन 
पिता के साथ घर का कायं देखने लगे । जब ये अभी ११ वपे के हैष 
तो इनके पिता इनका साथ छोड़ सदा के लिये चल बसे । इसके दे 
इन्होंने व्याकर्ः-अलं कार एवं न्याय आदि शाख्ञाँ का , ह 
प्राप्त किया । १६ वषे की अवस्था में ही इनका विवाह बल्लभा| 
की पुत्री ,लच्तमी दैवी से सम्पन्न हुआ । ,थोड़े ही दिनों में 
रु ce : 
घमपल्नी के इवगं सिघारने पर इनका दूसरा विवाह विष्णुप्रियात| 
लड़की से हुआ । एक वार पिता का जब यह श्राद्न करने गया ए 
वहाँ शधरपुरीजी से इनकी भेंट हुई और उनकी प्रेरणा से ये स 
छोड़कर हरिभजन में लग गये । इसके वाद केशवभार 
इन्होंने सन्यास की दीक्षा ले ली ओर इनके जीवन का ; 
इरि बोल, योल इरि बोल” ही कहना हो गया । सन्यास 
समय चैतन्य महाप्रभु की आयु २५ वर्ण की थो। वे श्रीकृ ` 
अनन्य भक्त बन गये और' उन्हीं के प्रेम में मग्न होकर! 
करने त़गे। बंगाल में वैष्णव मत का प्रचार इन्होंने खूब र 
` „उनके अक्त आज्ञकल भी बंगाल और पञ्जाब में विशे 5 
दृष्टिगोचर होते हैं। ये भक्त अपने को कृष्ण की गोपियाँ-की 
ये लोग राटा रंग द्वारा भगवान कृष्ण की अक्ति करतेहि। * 
7 महिस केशि हिन्दू शुसलेमीषि आदि संत हो रकितेःथे। | 


} 
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सरति के बखेड़े को बह ढोंग सममते थे। , चैतन्यप्रभु ने सुस्तिम॑ 
fi शासकों डारा आक्रान्त ओर पथभ्रष्ट की जातियों को अपनाया 
कभ्रौर उन्हें अपनी शिक्षा से कृष्शभक्त बना दिया |” अपने कायं में 
| यत्त सफलता के वाद सन १५३३१६० में इस महान. विभूति ने 
प्रपते असंख्य शिष्यों के ऋन्‍शन की तनिक भी परवा कियेबिना 
३१९ वर्ण की आयु सें ही स्वगोरोहण किया। - र 
र चैतन्यग्रणु की शिक्षा--चतरप ने मानव मात्र के जीवन का 3 
र सादय ईश्वर शुणगान बताया । कई मुसलमान जो पहले हिन्दू थ 
ओएन्हें शुद्ध किया । वे सदा कहा करते थे कि जो पतितपावन भगवात्त, 
के कैष्ण की शरण में आ गया उसे पतित कहना पतित का दवी काम हदे 
ेन्दोंने.'अहिँसा परमो घमे?' का प्रचार किया | सत्य बोलना धसं का 
चरण शौर, निरन्तर ईश्वर सम्बन्धी अध्ययने करना सबके लिये 
आवश्यक समझते थे, उन्होंने मजु के इस श्लोक का पालन किया- 
“शतिः क्षमा दप्रोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियतिग्नरहः । 
घीर्विद्या संत्येभ्तोधादशकं ध्ेक्षणम १ ` 


ग्रभ्यास 


र...  क ] कबीरदास के जीवन चरित का वर्णन करते हुए ेच्वाूर्वकक उनके 
पर यक्तियुक्त प्रकाश डालिये । 


a 


ग ` [ ख ] गुरुनानक के जीयैन से हमें: क्‍या शिक्षा मिलती है, स्पष्ट 
तर दो। _ ह 
र [ ग] 'सम्तनामदेव की सवान विद्वल (के प्रति अगाध श्रद्धा थी' इसको 


प्रमाण सिद्ध कीजिये । 
| घ] चेतन्य सहाप्रभु वैष्णव धर्म के प्रचल समर्थक और समजि सुधारक 


|. क्या यह सत्य है ! ः i 
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आ त्रयोदश खण्ड 
राणा सांगा, अकबर एवं राणा घाप ; 


राणा सांगा--राणा संभा: सिंह जो इतिहास में राणा सुह 
के. नाम से प्रसिद्ध है। बह चिंतौड़ का एक साहसी, पराक्रमी भल 
राजनीतिज्ञ राजपूत था। राणा राथमल की सत्यु के बाद सन्‌ र 
: ६० में राणा सांगा २७ ब्ष की आयु में मेवाड़ की राज्य गहीमः 
चेठा। इस समय दिल्‍ली का शासन कार्य सिकन्दर लोदी केहीभ 
में था। राणा मेब्ाढ़े की उन्नति और झुस्लिस शासन कीः अवन 
के बारे में सदैव नयी-तयी योजनाएँ बनाता था। क्योंकि वह 
अकार जानता था कि उसका राज्य तीन र ओर से शत्रुओं | र्‌ 
घिरा हुआ दै। इसलिये उसने अपने शत्रुओं से छुटकारा पारे 
विचार से एक राजनेतिक संगठन तेयार किया। उस 
राखि का ही फल हुआ कि राणा सांगा ने मालवा और रु 
के शासकों को पराजित कर दिया। इन युद्धों में विजय सांग 
अवश्य हुई, किन्तु एक हाथ, एक टॉग ओर एक आँख गवां | 
उसके शरीर पर तलवारों ओर आलों कै ८० चिन्ह थे। सांग[न 
बाबर को दिल्ली तक बढ्ने दिया, किन्तु उसकी यह इच्छा १ f 
न थी कि बाबर यहाँ का सम्राट बन बेठे। यही कारण था किए 
सांगा ने बाबर के साथ युद्ध की ठानी । : 


` = बाबर का आक्रमण और राणा सांगा--बाबर का पिता 
उमर शेष था,“ किन्तु इसकी मां चंगेज खाँ के बंश bo i 
भकार दो वीर बंशों का रक्त, बाबर में था। यही रिय था 
लआाबर वपने"बील्य कॉले में हीं बड़ी पीर और सोहसी वि 
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ने पिता की सत्यु के बाद ११ बे में हीः तुर्किस्तान की फरगांना 
[यासत का स्वामी बना । किन्तु सम्बन्धियों के षढूयन्त्रों ने बाबर . 
त बदा से भागने के लिये बाध्य कर दिया। अपना पेतक!राज्य 
[नि के वाद वावर कई दिन तक इधर-उधर घूसता रहा। अन्त में : 

` पुजुल पर दिजय पाकर वहीं राज्य करने लगा। पेटक राज्य की 
‘a का स्वप्न छोड़ उसने भारत को जीतने की इच्छा की। इधर: _ 
[स्‌ 


ल्ली के सुखतान इत्राहीम से सब ग चिढ गये थे, विशेष कर 
| 


तलत खाँ जो उस समय पंजाब वा गवनेर था। इब्राहीम से 
ला लेने के विचार से उसने बाबर को भारत में आने का 
ie दिया। समाचार पाते ही बाबर एक बड़ी सेना के (साथः 
$ श्र ही.भारत पर चढ़ आया । पञ्जाब के सूबेदार ने उसे आगे 

ने दियाः। अन्त में इन्राहीम लोदी की सेना ओर बाबर की सेना का 
t De घुएदार तोपा 


[नीपत के मैदान में सन १५२६ ६० में घमासान युद. इआ । बाबर | 
| के सामने इब्राहीम की सेना टिक न सकी । फल यहद 
ट दे 


हेधा कि इत्राहीम की सेनी बुरी तरह पराजित हुईं ओर इन्रु्टीम मार 
गया। इसके बाद दिल्‍ली राजघान्री पर सुरली रण्डा फहराचे . 
। इसके बाद शेष राज्यों को जीतकर बाबर निश्चिन्त हो गया। 


गा! बाबर की यह निश्चिन्त प्रवृत्ति देख राणा सांगा घबरा उठा । 
र कि उसका अनुमान था क्ल तेमूर लंग की तरह बाबर भी कुछ 
[न लूट खसोट कर वापस चला जायगा। किन्तु राणा अपना 
कण असत्य होते देखकर बाबर से युद्ध करने की तेयारी क 
। । अन्त में एक बड़ी सेना के साथ सणा सांगा सन्‌ १९९७ ई० 
हा के मैदान में बाबर के साथ युद्ध करने के लिये उतर पड़ा। 
[नो ओर से योद्धा आगे बद-बढ्‌ कर प्रद्वार कर रदे थे दा 
; । | होते जोते सुगला की सेना ब घ ग बट ही 
सच्‌ ब : झब ३ ड से द ल 
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बाबर ने ललकार कर कहा । ओ मेरे प्यारे साथियो ! तुम जाने. 
हस कौन हैं ? और कहाँ खड़े हैं? तुमने इतना कष्ट सहन कई : 
प्राणों की बाजी लगाकर इस देश को जीता है, जिसकी कामनाई.. 
बादशाह करते हैं। ऐ बीर पुरुषों ! तुम्हारे हृदय क्यों घट द 
यह देश हमारा नहीं, अतः हृदय को सुद कर आगे वढो।४ 
गरश्चिये अगर आप लोगों ने पीठ दिखाई तो न ठहरने को भूमि छर 
' और«न आकाश में ही आसर सिलेगा। अन्त में तो मरनाही 
फिर मरने से क्यों घबराते हो!! तलवार सारकर भरना झो 
मौत मरने से कहीं श्रेयस्कर है। लो. कुरान तुम्हारे सामने! 
इच्छा हे करो। मदिरा के प्याले तोड़ दो ओर आज सेस, 
खाओ कि कभी मदिरा पान नहीं करेंगे। बसर, इस सार गर्मित भन 
ने मरे मुर्दे उन[सुगलों में भाण फूँक दिये ओर वे. इतने र 
के राजपूतों की विजय पराजय सें बदल गई ओर राणा ॥ 
कीर्घे कालीन समर,चातुरी के साथ युद्ध से साग निकला। | h 
म 
रे 


राणा शांगा के अन्तिम दिन-_क््वाहा की लड़ाई में 
जाने पर राणा सांगा ने प्रतिज्ञा की क्कि बिना बाबर को पर 
किये च्त्तोड़ वापस न जाउँगा। किन्तु राणा सांगा के सन्तर मु 
के साथ अव युद्ध नहीं चाहते थे। 'अतः १५२९ में सांग 
कम चारियों ने धोखे से उसे,दिष दिया और वह सर गया। 
अकबर महान और उसके पूर्ववर्ती--वाबर की सय हेर 
सन्‌ १५३० ई० में हुमायू' दिल्‍ली की राज्य गद्दी पर बैठा । राम य 
प्राप्त करते समय हुमायू' केबल २३ वर्ष का था। जीवन भर ही 
शन्रुओं से संघर्ष करता रहा। क्योंकि उसके भाई कार 
हिन्दाल ओर अस्करी ने भी उससे शत्रुता का व्यबहार शनि 
बहादुरशाह से उसने लड़ाई की और बिजय प्राप्त की। रर 
सूरी के साथ चौसा के मैदान में लड़ाई हुई, जिसमें हु i [प 
^से झर गया १5 'इकके'बादे* दिल्ली" की” राज्य शरेशीह सरी रर 
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का और हुमायूँ भारत छोड़ ईरान भाग गयः। १४ चर्ष के देश 
i के वाद हुमायू शेरशाह सुरी की सृत्यु पर आरत झाया 
[॥्‌ पुनः दिल्‍ली का बादशाह बन गया। हुमायू' ने अपने पुत्र 
रे बर को पञ्जाब का सूयेदार नियुक्त किया और बेरमखाँ को उसकी 
माल करने, के लिये उसके साथ रखा। किन्तु अब हुमायूँ का 

| र शरीर दिल्‍ली का सिंद्दासन बहुत दिनों तक न सम्भाल सका । 
शी बंश को हराने के बाद चह केल छः मास ज़ीवित रक्ष! ` 
के बाद एक दिन अचानक उसका सी से पैर फिसला” और वह 
| गया। छुछ दिनों तक हुमायूँ!का सृत्यु समाचार पूर्णरूप 

| रे गुप्त रखा {गया ओर वाद में १३ वर्षीय इतिहास प्रसिद्ध अकबर ° 
३ पन १५५६ ई० में दिल्‍ली की गही पर बेठाया गया। 


अकबर और ग्रारस्भिक कठिनाइयाँ-शेरशाहसरी से वारर 
यू जब ईराज्ञ पहुँचा तो उसने एक ईरानी खी हमीदा बानू 
| से विवाह किया+>|बाबर का जन्म इसी की कोख से ११४२ 
ण सें अमरकोट के स्थान पर हुआ । ऊपर कदा गया है कैं हुमायू, 
गिरकर अचानक सृत्यु हो गई। यह समाचार पाते हो अकबर 
उस समय पंजाब में सूबेदार था, शीघ्र ही दिल्ली की राज्य गदी 
लेथे प्रयत्न करने लगा। १३ वर्षीय अकबर के शत्रुओं ने समय 
| लाम उठाने का प्रयास किय! पञ्जाब में सिङन्दूर सूरी का 
र था, पूर्व में आदिलशाह सूरी राष्यसिंहासन पर अधिकार करने 
{यत्न कर रहा था। काबुल में अकबर का सोतेला भाई सिजो 
म एक स्वतम्त्र शासक बनना चाहता था। परन्तु अकबर का 
; बड़ा शत्रु देमू था, जिसने हुमाय की सत्यु के बाद ही आगरा 
पर दिल्ली पर अधिकार जमा लिया और या केऽ 
(म से शासून करने लगा । इसलिये अकबर के लिये यद आरप 
ग फि सबसे पहले बह देमू का सुकाबला करे | देमू की, सेना की 


गा 


रास वन करते. हुई अक लोकहो ` 
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की सलाह दी। किन्छु योग्य अन्त्री बेरमखाँ के धैय सैनी 
(कबर अपनी सेना के साथ पानीपत के मैदान में बटु | ; 
हेमू भी एक प्रबल सेना लेकर, जिसमें १५०० सौ केवल 
लेकर आ गया। प्रारम्भ में दसू की सेना ने अपने शु 
परास्त सा कर दिया, किन्तु अचानक एक तीर दवेमु की ° र 
“जगा । चीर लगते ही देमू सूछिंत होकर गिर पड़ा। अपने# 5 
की यहः स्थिति देख सेना का; साइत छूट गया ओर भागने 
इसके बाद दसू पकड़ा गया ओ उसका वध कर दिया गया। इस: 
से अकबर ने आगरे ओर दिल्ली का राज्यसिंद्दासन प्रा किया |श 
"प्रकार पुनः भारत में सुगल्ल साम्राज्य की स्थापना हुई । | 
( 


अकबर ओर”बेरमखाँ---अक्बर को दिल्‍ली और आ 
शासक बनाने के श्रेय जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसका 
बैरमखाँ था। सचमुच बेरमखाँ अकबर का शिक्षक एवं ग ` 
था। बह एक तुकं जाति का सदस्य था। -एउने बाबर और 
को तन-मनघन से सेवायें की थीं। हुमायूँ. को कष्टों में ; 


४००] नह, «अपमान देखकर, बेरसखखाँ पे त i [ 
बरूप जालन्धर के निकट पकड़ा गया। अकबर ने ' 


| 
| ~ ( १०७) ", 


नी सेवाओं के बदले उसे क्षसा कर दिया। इसके बाद बहद मक्के 
MT के लिये चल पड़ा। किन्तु मक्के पहुंचूने से परष ही 

के किसी पठान शत्रु ने गुजरात के पाटन स्थान पर उसकी ₹ तस्या 
दृश दी। इस प्रकार अकबर को दिल्ली की गद्दी दिलाने वाले 
खाँ की जीत़न कहानी समाप्त हो गई। 


ने| अकबर ओर विजय-राज्याभिषे$ के बाद अकवर महान'-_ 


ने ह लालसा थी कि उसकी आज्ञा वा पालन पूरे आर में हो। 

सह उसने राज्य की सीमा बढ़ाने का मल [स किया, जिसमें उसे शात- 

[रात सफलता मिली । इस सफलता 'फै लिये अकबर को निम्न- 
i काये करने पड़े :-- 

| (१) -सवं प्रथम दिल्ली, आगरा ओर पंजाब को १५२६ में पुण 

से अपने अधीन किया ओर अपने लुके छिपे शत्रुओं को भी वश 

| बज र लिया। (२) अकबर के शासन काल में पहले चार वर्षे 

खाँ की विर्य के बे थे, जिसमें उसने ग्वालियर, अजमेर ओर 

भपुर जीत कर अकबर के साम्राज्य की नींव डाली, (२) मालवा 


अहमद को १५६२ में एक बड़ी सेना के साथ भेजा।,फल 
हुआ कि थोड़े संघर्ष के बाद वहाँ के शासक बहादुरशाह ने 
ता स्वीकार कर ली, (8 गोंडवाना स्थान सध्य प्रदेश में था, 
की शासक वीर राजपूत राची दुर्गाववी थी। वद्द रानी अत्यन्त 
| सी बुद्धिमती और राजनीति के ममे को जानने वाली थी | उसके 
को जीतने के लिये युगलों की सेना ने! १५६४ में प्रस्थान किया। 
सूचना पाते ही दुगोबती अपनी सेना के साथ जबलपुर के समीप 
| धेये के साथ लड़ी । किन्तु अपनी विजय की कोई आशा न देख- 


सममा । अतः उसने आत्म, की रक्षा के दिये आत्म- 


2 


! / उसने रजु के हाथों मरने की अपेक्षा अपने हाथों «दी सरना - 
f कर | इसके वाता बगही 'के'अपधीन"ही/ क्या <4) ` ` 


हे 


श ( १०८) „~ | 
चिचौड़ राजपूताने के प्रसिद्ध मेवाड़ की राजधानी थी [वहाँ +र 
उदयसिंह बड़ा स्वाभिमानी था। यही कारण था कि जयपुर छे 
बिहारीमल आदि राज्ञपूतों फे अधीनता स्वीकार कर हेने 
उसने अकबर के सामने सिर नदीं झुक्राया। उद्यसिंद्द की - 
से अकबर को स्वयं चिचौड़ पर आक्रमण करने को बाध्य 

अकबर को एक बड़ी सेना के साथ आते देख उदयसिंह रे ता 
ˆ राय अपमे सेनापति जैमल को सौंप दिया और स्वयं अरा रे द 
की ओर आग गया। वहाँ जमर उदयसिंह ने उदयपुर स्थान पए ब 
राजधानी बनाई। इधर अब;वर का एक सास तक निरन्तर ज़ी 

„ जैमल ने डटकर सामना किया, किन्तु अचानक गोली लगने पमं 
ई० में बह सर गया। इस प्रकार चित्तौड़ पर भी सुगलों का| 

) फहरोने लगा । (६) रणथम्मोर और कालिंजर भी १५६९ में भुर 


जीत लिये। यह देखकर राजपूताबा के शेष राज्य बोकानेर, गा 
जैसलमेर के राजाओं ने स्वयं अधीनता स्त्रीकार कर्‌,ली, (3) ष | 
को जीतने की इच्छा अ#बर के हृदय सें-ट्टु/ दिनों से थी। 
„अकबर ने १५७९ ई० में वहाँ आक्रमण किया और वहाँ | 
मुज॒फरशाह ने अधीनता स्वीझार कर ली । किन्तु एक वषे ३ 
बहाँएक विद्रोह हुआ, जिसे शान्त करने के लिये सम्राट. के, 
आना पड़ा | उस समय अकवर अपनी नवीन राजधानी 
रहता था। बिद्रोह का समाचार पाकर अकबर ६०० ट ह 
यात्रा कर गुजरात पहुँचा और बिद्रोह शाम्त करने में पष 
हुआ। कहा जाता है कि इसी विजय के उपलक्ष्य में उसने 
का नाम फतेहपुर सीकरी 'रखा था, (८) १५७६ ३० में अर 
बंगात़, के शासक दाउदखां के विरुद्ध जाना पड़ा, क्योंकि उ 
साम्राज्य के अधीन रहना अस्वीकार कर दिया था । थोड़ा धी {न 
दे न दाउद खां हार कर उड़ीसा के जंगलों में ti 
१५७६ इ०.में मारा गया, र काश्मीर चा ल सिन्ध आदि ६ 
2 गति अक सार तर अर हा 


जे 


- (१०६) , 


कराई, (१०) उत्तरी आरत पर धाक जमाने" के वाद अकबर 
(क्षिण भारत की विजय की सूफी और उसने शीघ्र ही १५९५ इ० 
ेधरपने बेटे सुराद को अहमदनगर के विरुद्ध भेजा उस सूमय 
छका शासन प्रबन्ध वीर सञ्नाज्ञी चांद बीपी के हाथ या । उसने 
य द का डटकर सामना ड्या और सुगला की एक न चलने दी । 
नेप्त में वेचारे सुराद ने सन्धि कर ली। किन्तु १५९९ ई० में चद्‌, 


a) 


| अपने ही षड्यन्त्रकारी सैनिकों के हाथ मारी गयी। इसके `> 
हदा सुगली आज्ञा चलने लगी। ल प्रकार की शौर छोटी 
[झी विज्ञय के बाद अश्घर का राज्य द्‌ 

पएमीर से दक्षिण में गोद्रावरी नदी तक फैल गया । 
क| अकवर और राजपूत--अकत्रर बड़ा दूरदशी और राजनीतिज्ञ 
भवृशाहृ था.। जुब वह गद्दी पर बेठा तो उसने अच्छी तरह समझ 
ब था कि भारत में चिरस्थायी रहने के लिये यहाँ की हिन्दू जाति के 

) अवश्य मिलू-जुल कर रहना पड़ेगा, विशेषतया यहाँ की वीर 
ति राजपूत से । अपःरियोजना सफल करने के विचार झे उंसने 
के न लिखित कायं किये- ९ 


पु (क) विवाह सम्बन्ध--अकबर ने अपने प्रेमपाश में फसा 
4 कहे राजपूतों को इतना प्रसन्न कर लिया कि उन्होंने अपने जाति 


क्‍ कस को छोड़कर अकबर के साथ अपनी बहु चेटियाँ भी 


णाल से अफगानिस्तान ओर 


६24 a 


ह दी। जयपुर फे राजा थिद्दारीमल की लड़की का विवाह 
; के साथ हुआ, जिसके गभ से अकबर के पुत्र सलीम का जन्म 
। इसके बाद बीकानेर और जैसलमेरकी राजपूत लड़कियों भी 
अन्तः पुर में आइई'। राजकुमार सलीम की शादी मी राजपूत 
नदास की पुत्री मानबाई से हुआ | इसी राजकुमारी कऽ माई _ 


* ५ ख्ये ने 
(ख) `इच्रपद्‌-राज्जपूतों को प्रसन्न के लियें अकबर 


रे 


“ 


~ (५८0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by Es 


३] 


“ क्रा दिया । 


” ( ११०) 


राया भगवानदास; बीरबल ओर मानसिंह का नाम जिनमें विशे 
हेप से लिया जाता है। अकबर की सेना में भी बहुमत राजु 
हिन्दुओं का शा | 

८ (ग)घामिक स्व॒तन्थवा--अकबर समझता था जब मा 
हिन्दुओं को धार्मिक स्वतन्त्रता न सिलेगी ये प्रसन्न नहीं हो सकते। 
अतः उसने मन्दिरों की सुरक्षा का प्रबन्ध किया ओर गोवध बन 
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(घ )" जजिया हटाना. अकबर ने घोरे धीरे सब कर छा 
हिन्दुओं पर विशेष रूप से लगाये जाते थे--हटा दिये ओर अन्त हुए 
« ११६४ ई० में जजिया कर लेना भी बन्द कर दिया। इसमें सन्मे 

नहीं कि इन करों के हटाने पर सरकारी आय को बहुत बड़ा पक्का 
लगा । किन्तु हिन्दू समाज अकबर पर लट्टू हो गयः। इस नीति म 
परिणाम यह हुआ कि राजपूतों ने मुगलों के शासन को चिरस्थाए 
बनाने का पूरा प्रयत्न किया । यही कारण था कि /द्रकबर का शास 
काल सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। परन्तु अर्थ ओरंगजेब आया ते 
हसने अक्र की नीति का विरोध किया । फल यदद हुआ क्ि मुर्गा 
साम्राज्य औरंगजेब के साथ २ रसातल में चला गया । |, 
अकवर ओर राज्य प्रवन्ध--अकबर की महानता का भेत. 
उसके राज्य प्रबन्ध को ही दिया जाता है। क्योंकि उसने अपने राज! 
काल में सामाजिक, राजनैतिक, [आर्थिक एवं धार्मिक चन्नति सर्वै 
सुखी की थी। इसमें सन्दे नहीं कि वह एक स्वतन्त्र शासक था| 
वह जो चाहता कर सकता था। बह न केबल शासक था, अएिि 
नियम बनाना, बिगाइना ओर निणंय देना भो उप्तके अधिकार गे 
था । ८किन्ठु अकबर ने क्षी इनका दुरुपयोग नहीं किया। वह सहँ 
“अपने मन्त्रयां से सलाह करके ही किसी कार्य को करता था। 2, ह 
प्रबन्ध के लिये अकबर ने अपने राज्य को १५ विभाऱों'सें बाटा 
त्येक ग्राल्त एक गवर ०( सूबेदार ) के हाथ था। इ | ह 


( १११) ठ 


शेश्नतिरिक्त सुवेदार की सहायता के लिये एक सेनाध्यक्ष और' कई 
न्य सहयोगी नियुक्त किये जाते थे। प्रान्त जिलों और परगतो 
$ विभाजित था। परगने गावों में, जिनके प्रवन्धल्के लिये प्राम- 
चायते थीं । शहरों की देखभाल के लिये कोतवाल और वहाँ के 
तो भियोगों के निणय के लिये काजी नियुक्त थे । पक 


आ। सेना के प्रत्येक विभाग के अधिकारी को कई उवाय रखने ` 
ते थे । छोटे से छोटा पदाधिकार्रै१० और बड़े से भेड़ा १००० 
इसवार रख सकता था, जो समय ऐड़ने पर बादशाह को दिखाने 
[इते थे। किन्तु इस रीति से बहुत बड़ी हानि यह होती थी कि, 
ब्ेनाध्यचत पूरे घुड़ुछबार न रखते ओर समय पड़ने पर एक दूसरे 
सि लेकर गिना देते थे । इस त्रुटि को दूर करने के लिये अकबर ने 
शाह सूरी का अनु परण किया ओर घोड़ा को अईङ्कुत कर रजिष्टर 
{लिखना आसम किया। इससे बेचारे सेनाध्यक्षा की वह आम- 
ग्नी जाती रदी, जो धुड़सवारों को न रखकर होती थी |, सेना को 
गरुद वेतन मिलता था। शाही सेना, में घुड़सवारों को महस्य 
पिवशय दिया जाता था, किन्तु पेदल, तोपखाना, हाथी आदि के बल 
शी लड़ने चाली सेना का भी उचित प्रवन्ध था। भूमि प्रबन्ध के 

ये अकबर का शासन काल बड़ा प्रसिद्ध है। यद श्रेय उसके अथ- 
त्री रोडरमल की योग्यता प्रे मिल्ला था। सर्वप्रथम टोडरमल ने 
थापय की खेती योग्य भूमि को नापा ओर उसे चार विभागों में 
[मििभाजित कर दिया। समस्त उपज का तिहाई भाग भूमिकर 
ररेपियत किया, जिसे नकद या उपज के रूप में दिया जाता था। 
सईपिकाल के दिनों में भूमिकर कम कर दिया नाता थां ओर आवश्यकता | 
राीइने पर ऋषकों को ऋण भी दिया जाता था। इषकों से कठोरता 
र पैक कर तेजेब्राले अधिकारी दरिडित किये जाते थे। फल यह हुआ 


र कृषकों की दशा अजनी, इनी, रही. दीडरमलका यह कृषि प्रवष्ध' हे 


बन॑ सेना के नियन्त्रण के लिये उसको ३३ विभागों में बाँटा गया, 


| 


3 


) “मुस्लिम शासक था, जिसने यइ अनुभव किया कि प्रजा राजा १ 


"~ 


८7 बड़ा मानने में निम्नलिखित कारण हैं +--( १) अकबर ने अ 


~ पूतो सुनने का वढ़ा चाू थी. समन 


ता (११२) , 


` शेरशीह सूरी का अजुकैरण था, जो बाद में अंग्रेज शांसकों के हा 
भी आधार-शिला बना । [इन 
अकपर “और सुगलवंश--यद सत्य हे कि सुगलवंश ब 

भार॑द में नींव डालने वाला बाबर था, किन्तु अधिक यश प्राप्त कः 
चाला अकबर ही था। अतः अकबर मुगल साम्राध्य का सका 
प्रसिद्ध और बड़ा सम्राट, माना जाता है, बावर नहीं। अकवर ह 
il 
विलक्षण शतिमा से राज्य का, अत्युराम प्रवन्ध किया, जिससे सुग 
साम्राज्य की नींव सुल हो गु । इसके लिये उसके राष्ट्रीय आदि) 
ओर सेना सम्धन्धी सुधार दौ प्रमाण हे। (२) अकवर ही पह 


सन्तान है। अत; उसमें भेदबुद्धि रखना अन्याय ही नहीं, घो| र 
अन्याय है। हिन्दू मुस्लिम भाई-भाई का उस समय सम्बन्ध जोड 
सचमुच अकबर का प्रशंसनीय कायं था। क्योंकि उस समय पू 
योरोप में धमे कें नाम पर अनेक जातियाँ आपर: में मारपीट क 
रही थीं | 'प्लार्मिक स्वतन्त्रता देना ही उसकी राज्य सत्ता को चि 
कालीन बनाने से मुख्य सहायक थी । (३) अकबर ने सब जातिष 
को सृमान समझा ओर उस ससय 'दीन-इ-इलाही? मत चलाए 
जिसके निर्माण में सब जातियों का समान हाथ था। इस मत 
संचालन के कारण थे--(१) अकबर स्वभाव से ही स्त्रतन्त्र विचा 
का था। यह स्वतन्त्र विचार उसे अपरे; शुरु अब्दुल लतीफ से ४ 
थे । अच्दुल लतीफ भेदभाव से बहुत दूर था, जिसका प्रभाव अकर” 
पर पड़ा। यही कारण था«कि वह कट्टर मुसलमान न बन पां 
(२) हिन्दू धर्सपत्नियों ने अकबर के बिचारों पर प्रभाव डाला [श 
» वह दिम्दू थसं की ओर झुक गया, (३) अकबर के दरवार | 
सूफी विद्वान्‌ 'फैजी ओर अब्बुल फजल थे, जिनके कारण अकबर 
सन भें समता के भावों को(हृढता सिली, (४) अकबर को- धमे सम्ब 


६ (११३) 


~ 


बालों को बोलने का अवसर देता था। इसके लिये उसने राजकीय 
धन से इयादतखाना 'पजञा गृह” बनवाया । येही कारण थे कि उसे 
 इपवेघमं सम्मेलन के लिये दीन-इ-इलाही मत चलाना'्पड़ा। इंस सत 
केसव घर्मो की अच्छी-अच्छी बातों का पालन किया जाता'्रा। 
ध्रकवर के दरबार में नवरत्न थे, जो सदा उसके राव्य प्रबन्ध में 


(शैेपहयोग देते थे, जिनमें अव्बुल फजल, फेनी, राजा टोडरमल, बीरंबल 
‘~ 


सैष्रोर अब्दुल रहीम खानखाना विशेष प्रसिद्ग थे । 


राणा प्रताप--राणा सांगा के भीत्र और उदयसिंह के सुपुत्र 
राणा प्रताप ने अपने पिता की सूयु के बाद १५७२ ई० में 
६१ ३द्यपुर का शासन अपने हाथ में लिया । प्रताप वड़ा साहसी' 
१।राक्रसी और कमठ व्यक्ति था । यही कारण हे कि राजस्थान के 
"|तिहास में उनका सर्वोकृष्ट स्थान दै । वाल्यार्यस्था में ही राणा 
इम्भ ओर राशा सांगा के वृत्तान्तों ने राणा प्रताप को' नसों में 
पौरवा के भ्क-कूट-छूटकर भर दिये थे। यही" कारण था कि 
एज्यगद्दी पर बेठत छवी" प्रताप ने सुगलों को देश से निक़ौलने का 
2 यत्न आरम्भ कर दिया। चित्तौड़ ,सुगलों के अधीन है, यह 
बर्लिरण करते ही उसके दाथ मारे क्रोध के मुद्दों पर आ जाते थे। 
बह सदा कहा करता था, 'यदि बीच में मेरे पिता उद्यसिद्‌ 
पितौड़ के राणा न बनाये गये होते, तो. इन मुगलों की कयां 
भाक्तिथी कि वे आज चितौड़ पर शासन करते'। राणा प्रताप 
करी प्रबल इच्छा थी कि सुगलों को एक दिन भी भारत में नरहने दिया 
गद्राधिय । किन्तु प्रताप भी क्या करता, जब कि उसे बाहरी शत्रु सुगलों 
पि भी टक्कर लेनी थी और उन अपने भाई घरेल शत्रु राजपूतों से 
'भी, जिन्होंने अपनी सान-मयोदा की तकति भी परवाह किक बिना 
की अधीनता स्वीकार कर ली थी । इनका सामना करने के 
i प्रताप के पास न तो सुच सैन्य बल था ओर न घन सम्पत्ति | 


2] 


( 


$ ः | पन्ना होते परी जे. आजतक मुगूतों हाँ सै कभी बरा तही। पदि, 


R 


] 
SY 
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मे घबराते थे दो उन जयचन्दों से, जिन्होंने अपची वहु-बेटिय| हु 
bE के साथ ब्याह दी थों। राणा प्रताप को उस 'समय| भ 
दो विशेष चिन्हा हुई जब उनका छोटा भाई ,राखिसिइ साधारण ज 
सी ब्राई से कषित होकर सुगलों से जा मिला ओर. उन्हें प्रताप र 
आन्दरिक स्थिति अबगत कराया । ४ ब 

यह सब होते हुए भी प्रताप ने कुम्भगढ़ में अन्विर के सामरे| क 


° 


“खड़े होकर अपने सिसोदिया शूर बीरों के साथ मिलकर प्रतिज्ञा इ 


की कि “दस लोग जव तक ह गढ्‌ प्राप्त न कर लेंगे तव. क र्‌ 
भूमि पर सोयेंगे, पत्तों पर भोजन करेंगे, घूछों को सदा नीचे रख मु 


ओर झुगलों से कोई सम्बन्ध न करेंगे। उसी प्रतिज्ञा का पाता श 
_) सिसोदिया वंश के लोग आज तक कर रहे हैं। छुछ दिन फू. 


/ 


भारत के प्रधान मत्री पं० नेहरू ने उन्हें. यह कहकर कि अब आप) 
राज्य है उस प्रतिज्ञा से विरत किया जो उचित भी है 'ऐसी रिश 
राणा प्रताप ने इसलिये की थी क्‍योंकि उस समय सुगला द 
मारे न/तो कोई हिन्दू अपने ,विचार प्रकरै सकते थे 
नू अपनी'माचीन सयोदा का पालन ही । 
राणा प्रताप और राजा मानसिंह--सुगल दरबार में राप 
मानसिंह बड़ी आदर की इष्टि से: देखा जाता था, किन्तु उससे" 
कहीं अधिक बह प्रताप की दृष्टि से पतित और देशद्रोही । अकष] स 
का वरदइस्त मानसिंह के सिर पर था, आतः उसने दक्तिण भरर 
की विजय फे बाद, 'एक- बाण से दो शिकार करने के विचार 
से प्रताप की आन्तरिक स्थिति का अध्ययन करने के लिये वह उदर्य प 
आया। प्रताप ने उसकी आवभगत का पूरा प्रबन्ध किया । भो|9्‌ 
करते /श्मय मानसिंह ने प्रताप के लड़के अमरसिंहृ से पूछा "तुर 
“पिताजी कहाँ हैं?! अमरसिंह ने उत्तर दिया उनके सिर ददं ह 
आने में असमथ हैं । मान समम गया यह सान नहीं ६ 
है) थोडेही समय में प्रसाप झा पहुंचे ओर कहने लगे “सा| 
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| तुमने अपने देरा के मान को नष्ट किया। भंत्रा, मैं तुम्हारे साथ 
य| भोजन केसे कर सकता हूँ। में आपके साथ भोजन तब करूँगा 
ए. जब आप इन सुगलों को देश से निक्राल कर स्वयं सम्राट बनोगे। 
| ग्रे शिक्षाप्रद वाक्य सानसिंह के हृदय में बाण की-तरह लगें» और 
वह शीघ्र ही दिल्‍ली से एक बड़ी सेना के साथ लोटा। इस सेना 
र| का सेनापति स्वयं मानसिंह था ओर प्रमुख योद्धाओं में प्रताप 
| का भाई शक्तिसिंद था। १५७६ ६० में हल्दीघाटी के मैदान में” 
है| राणा अपने सुट्टी भर योद्धाओं के स्च सागर की सभान? उमड़ती हुई 
| मुरा सेना का सामना करने के लिये [तर पड़े। दोनों ओर से मारपीट 
| शुरू हो गई । हिन्दी के कवि श्यामनारायणजी ने कहा भी है-- « 
| `, निवे बकरों से बाघ लड़े, भिड़ गये सिंह सुग छौनों से। 
घोड़े गिर पढ़े गिरे हाथी, पेदल बिछ गये बिछोने से। _ 
१| सचमचं प्रताप के शूर वीरों की तललबार से मुगलों को छठी ॒ 


| का दूध याद"उघने लगा! । युद्ध स्थल वह छोड़ भागने ही वाले थे 

कि तोपोंवाली सेनो“ने राजपूतों को परास्त होने के लिये बाध्य कर 
दिया। प्रताप के घोड़े चातक ने चौकडी-भरकर मानसिंह के हाथी 
पर आक्रमण किया भाग्यवश सान बच गया, किन्तु महाबत यमलोक 

भसिघारा। अपनी पराजय देख अपने स्वामी अक्त सेवकों की 


ए राणा प्रताप. की बहुत खोज; की, किन्तु उसके सब प्रयास असल 
रहे। प्रताप को जंगलों में बढ़े कष्ट उठाने पड़े, घास की रोटी खानी 


| 
~ 
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[ क ] अकवरल्की प्रारम्भिक कठिनाइयों के वारे में आप क्या जानते हें? 
[रस ] अकबर की विजयों का संक्षिप्त वरन करते इर उसके राज्य 
प्रबन्ध 'शर एक त्रियन्ध लिखो । 
[य ] अकबर ने अपने राज्य की नींव सुद करने के लिये राजपूतों को 
ट्या क्या सुविधायें दीं? विशद वर्णन कीजिये। ह पे ४ 
. [घ ] चह्ृवरध्क्की धार्मिक नी से आप कहाँ तक सहमत हें! युक्त 
पुरस्सर उत्तर दो। | क 
[ छ ] वेरम खाँ, रोडरमल आर दीन-इ-इलाही पर संक्षिप्त नोट | 
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* [च]मदाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण करते हुए सिद्ध कीजिये | कि दे 
एक पक्के देशभक्त थे ४ os 
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#56) 
शिवाजी; ओरङगजेब शीर गुरुगोविन्द सिंह 


मराठा वंश और शिवाजी--मराठे महाराष्ट्र देश के निवासं 
हैं। यह प्रदेश पूना के आस-प्रास दै । इस देश का बहुत सा भा! 
प्रबंतों और जल्गलों से भरा पड़ा है। भूमि ऊंची नीची और मा, 
"त्यन्त पेचीदा है। देश की इन प्राकृतिक अवस्थाओं ने मराठों १|' 
बीर, युद्धकुशल ओर सरल स्वभाव वाला बनाने में बढ़ाभा।। 
लिया है. इस देश के पर्वतीय दुगे मराठों के लिये अत्यन्त लाभ 
दाक सिद्ध हुये हैं। इन्हीं दुर्गों की सहायता से मराठे अप शी i 
शत्रुओं को हरते में सफल हो सके। युद्ध फे समथ मराठे शी, 
दुगा झा ष्म जाते थे ओर, अवसर पाकर शंत्रु-सेना पर. छाए 
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` अराठे कव्‌ के छोटे, सुदृढ़ और परिश्रमी” थे । चिरकालं तृक ये 
लोग दक्षिण के मुसलमान बादशाहों के आधीन और करदाता 
रहे। परन्तु इस काल की धार्मिक लहर ने उनके अन्दर अपने घम 
,अर जाति के लिये विशेष प्रेम उत्पन्न कर दिया। अन्त में शिवाजी 
ने इन सराठों को मुस्लिम शाएन से स्वतन्त्र कराकर «क श्िंशाली 
ज्ञाति वना दिखा । \ 

शिवाजी का आरम्मिक जीवन--शिवाजी का जन्म १६३७ ईं० 
में शोनीर के दुग में हुआ। यह दुगं पूना से 'लग्भग ५० मील 
की दूरी पर था। शिवाजी का एता शाहजी भोंसला बीजापुर 
दरबार में. एक उच्च सैनिक पद्‌ .पर नियुक्त था ओर पूना का अदेश 
उसे जागीर में मिला हुआ था। इसके अतिरिक्त कनाटक में भी 
उसकी जागीर थी । शिवाजी की माँ जीजाबाई एक साध्वी, सदा- . 
| चारिणी और घुद्विमती खी थी। [ 
' रवाञर्त्छ लालन-पालन पूना में अधिकतर अपनी माँ की 
'देख-रेख में हुआ) उस साध्वी ने प्राचीन हिन्दू बीसको कथाए 
| युना-सुना कर शिवाजी के हृदय में ब्रम ओर जाति की रक्षा 'का 
| भोष कूट-कूट कर च ba we FT ी 
' दादाजी कास्डदेव--जो पूता में शाहजी को जागीर का भना १ + 
सा गुरु बना। उसने शिवाजी बा आ Mo 
र चतुर कर दिया तथा ग़रुद्दाराष्ट्र के घामिक नता. च 
[| और पु की शिक्षा दे जय मन में हिन्दू धर्म के लिये स 
| प्रेम उत्पन्न कर दिंया। इन सब बा का प्रभाव यद च 
| शिवाजी ने मराठा जाति को संगठित करने का प्कश शर 


सौ 


म| कर लिया। i 
| प्रारम्भिक विजेय--सन १६४६-४८ से शिवाजी ने अपना हे 
नी) जीवन बीजापुर के विरुद्ध आक्रमण से आरम्भ किया। १९ वर्ष की 


पा. बा : < ! ( जो पतर 
ss आयु मे/छते। रिक्त वी जा पुर केक ड denn त ~ 
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' सन्धि कर ली ओर उसे सारे अधिकृत प्रदेश का स्वतन्त्र ः 


« आक्रमण किया । दो तीन चष इस युद्धः मेँ बीत 'गये। इसी { म 


¢ 
3, 


Ee i... है 

से बीस_मील दक्षिण पश्चिम में है) अधिकार कर लिया और थोड़े ही ह 
समय के बाद रायगढ़ पुरन्धर आदि छुछ एक अन्य डुग का स्वामी (शाः 
हो गया! बीजापुर के बादशाह ने क्रोध में आकर शिवाजी के पिता। | स 
शाहजी को जेल में डाल दिया, परन्तु शिवाजी ने बड़ी बुद्धिमत्ता से हर 
उसे छुड़ा लियी। इसके बाद कुछ समय तक शिवाजी चुप रहा और 
अपनी शक्ति को दृढ़ करता रहा। । * षु 
बीजापुर A मुद--सन १६६९-६२ ई० में आपनी शक्ति बढ़ा |धस 

हेने के वाद्‌ शिवाजी ने बीजा॥र में फिर लूटमार आरम्भ की।नि' 
अन्त में बीजापुर के बादशाह£ने सन्‌ १६५९ ई० में अपने सेनापति के 
) अफजल खाँ को शिवाजी को दबाने और पकड़ लाने को सेजा।|म 
दोनों ने एक दूसरे के साथ बातचीत करना स्वीकार कर लिया।|१ 
परन्तु दोनों के हृदय शुद्ध होने के कारण एक दूसरे-के गले लगते 
ही छीना-मपटी हो गई और शिवाजी ने बिछुए से अफजल खाँ काप 
वघ करा (दिया तथा उसकी सेना को अगा दिर! यद घटनों। 
अतापगढ्‌ दुरा के निकट हुई। इसके बाद बीजापुर: के (बादशाह |९' 
नेओर भी कई बार सेना व्भेजी, परन्तु कोई विशेष सफलता 
हुई । युन्त में सन्‌ १६६२६० में शाह बीजापुर ने शिवाजी के साब |प 
स 


सान लिया। क 
` गुगलों से युद्ध--सन १६६३-८० ६६ में अफजल खाँ को हरारे 
के बाद शिवाजी का साहस बहुत बढ़ गया और उसने सुग | 
३४४ पर भी छापे मारना आरम्भ कर दिया। औरज्ञजेब ने य|. 

खकर अपने मामा शाइस्ता खाँ को, जो उस समय दक्षिण क| 


रूबेदार था उसके विरुद्ध भेजी। शाइस्ता खाँ ने मराठा प्रदेश पर 


शाइस्ता खाँ ने पूना पर अधिकार कर लिया, परन्तु एक रात शिवा | 
““मारते/थो॥ OTS निको के.सरय. बराक ग बहने, फूनः रे ६९ 
े द F 


| : 3 + १ १ & ) ° 


ह मुगरलों पर धावा बोल दिया। अनेकों मुगल सैनिक मारे गे, 

) इस्ता खाँ स्वयं कठिनाई से प्राण बचा कर भाग निकला, परन्तु 

[इसका पुत्र सारा गया। उससे अगले बषे सन्‌ १६६४ ईट में शिवजी ने. 

र को लूटा झर बहुत बड़ी सम्पत्ति प्राप्त की। 7 

(| शाइस्ता खाँ की असफलता के वाद औरज्गजेव ने पहले राजकुमार 
मुअज्जम ओर उसके असफल रहने के बाद राजा जयसिंद को, जो _ 

१\सक्रा सत्र से वीर जनरल था, शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जयसि 

| हि इछ एक स्थानों पर विजय प्रात की और शिवाजी को.( पुरन्धर 

कि दुर्ग भें चेरकर ) ओरज्ञजेब की अ'्वीनता मानने और आगरे 

| भि बादशाह के दरबार में उपस्थित होने को मना लिया । शिवाजी ने: 

| ९०.दुगे भी सुगला को दे दिये। परन्तु जब शिवाजी अऔरङ्गजेब के 

हे bt में उपस्थित हुआं तो उसका अपमान किया ओर उसे बन्दी _ 

ना दिया गया । ङिन्तु शिवाजी बड़ी चतुराई से मिठाई के टोकरे में 

ना क्‍ कर भाग्य और वापिस दक्षिण आ.पहुँचा | यह घटना १६६६ \ 

ह ३० की है। इसके बोदे शिवाजी मुगलसाम्राज्य का घोर सा 

शिवाजी का राज्याभिपेक- आरे से लौट कर शिवा 

ब फिर कई किले जीत लिये और सन्‌ १६७० ई० में सूरत को लूटा। 


र रा रजो स 
वी की अधीनता सें न था, परन्तु अहाँ से चोथ ओर सरदेशमुखी नामक 
॥ CI Varanasi Collection. Digitized by eGangoij fe 
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i ( १२०) . | | 


० ( १ ) शासमें-प्रवल्थ--शासन-पवन्ध शिबाज्ञी के अपने a 
में था, परन्तु उसने राजकीय कामों में सहायता फे लिये आहह 
मन्त्रिरों की सभी बनाई हुई थी, जिसे अष्ट-प्रधान' कहते थे । म 
मन्त्री फे अघीन राज्य प्रबन्ध का एक एक विभाग था। प्रघात” 
मन्त्री पेशवाः कहलाता था और बह सदा ब्राह्मण हुआ करता था| 
शिवाजी उस सभा की सम्मति से राज्य का प्रबन्ध करता. था| 

` “जार देश सूत्रों और जिलों में -वाँटा - हुआ था । प्रत्येक जिले 

' प्रवन्ध के सिये राजकीय है कारी नियुक्त थे। गाँव के नम्बरदार 

... को पटेल या मुखिया कहते थे/* गांव का प्रबन्ध पद्मायतें करती थीं। 

है « “( २) आथिकम्रवम्ध--छषकों से छल उपज का दे भा 


लगान के रूप में बसूल़ किया जाता था.जो नकदी या अन्न के रूपये, 
दिया जा सकता धा। उन पर किसी प्रकार की कट्रोरता नहीं को 
जाती थी, वरन्‌ अकालं के दिनों सें ऋषकों को छुछ रुपया बी 
आदि मोल देने के लिये ऋण के रूप में वाक ऋष्ग था, सिसे 
किसान अपनी शक्ति के अजुखार वार्षिक फिरता में चुका देते ये 
झूमिकर के अतिरिक्त राजकीय आय के ओर सी कई साधन 

.._ छ्लेप्ते चोथ ओर सरदेशमुखी। इसके अतिरिक्त लूट का घन भी राज _ 
। के पार्स जमा होता था। कर । ञ 
(३) सेनिक-पवन्ध--शिंवाजी उच्चकोटि का सैनिक चाधिका 

ओर उसका सेनिक अबन्ध बहुत अच्छा:था । उसके पास सशब् से 

थी, जिसमें पेदल ओर घुड़सवार दोनों सम्मिलित थे। इसके अरि 
रिक्त उसके पास २०० लड़ाई के जहाजों का एक चेड़ा ओर 7 

के लगभग तोपें थीं। कमांडर-इन-चीफ को सेनापति या संरनो# 
क 2? सेना को नकद वेतन दिया जाता था। दुगों की bs \ 

इप से रक्षा की जाती थी ओर उसको अच्छी दशा में म 
232 बन खच किया जाता था.। शिवाजी का खेनिक नियर 
2 al रा रा कशी योद्धा को युद्ध क्षेत्र में ली को साथ f 
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की आज्ञा न थी और लूट-मार का सारा घन राज के पाप 
ह 


याना पड़ता था। शिवाजी की मृत्यु के समय उसके पास कोई 
EE हजार घुइसबार और पक लाख पैदल सेना थी। . 


“ शिवाजी का चरित्र--शिषाजी जन्म से ही नेता था। उसने 
खआपको.एक बीर सेनापति और योग्य प्रबन्धकत्तो सिद्ध किया। 
||व्क़ा सबसे प्रसिद्ध काये यह है कि उसने मराठों में जातीयता का ~ 

भाव उत्पन्न किया, और मरहठा जाति को जो रेत की कणां 
| अति बिखरी हुईं थी, एक संयुक्त जाति बना दिया। ` | 
| निजो जीबन में शिवाजी अत्यन्त रसदाचारी और व 
3 था। उसे अपने धमे से 'अदूट प्रेम था, परन्तु वह दूसरे 
" से घृणा नहीं करंता थां। बह मन्द्रो के, लिये दान दिया 
र्ता था और शुसलमान पीरों का बड़ा मान. करता था | युसललमान 
तेहास लेखक, ह. ाफीखोँ लिखता है. कि “शिवाजी मसचिदों, ्त्री- 
राति और छरानेररीफ के अपमान को कमी आज्ञा न देता था। 
॥व कभी कुरान शरीफ की फोई प्रतिं उसके हाथ आइी तो वह 
बढ़े आदर के साथ किसी मुसलमान को' दे देता था और वदद खियों 
ग़ बड़ा सम्मान करता था! शिवाजी अनपढ़ था, परन्छ बड़ा समः 
तीर था। ससे योग्य पुरुषों के चुनने में बिशेष योग्यता थी ओर 
#ह राजनीति की चालों में बड़ा चतुर था। ५ 
` राहों छी युद्ध विधि--आरन्‍्म में मराठे खुले मेदान में नी 
दते थे। उनकी युद्ध विधि यह थी कि ज़ब शत्रु सेना झागे निकल 
दाती थी और रसद्‌ का सामान पीछे होता था तो वे दोनों के बीच 
शिकावे उत्पन्न कर देते थे और रसद के लूट लेते थे या शुरु सेना 
| ४ $ इकेले दुकेशे जत्थों पर छोपा मारते ओर अन्य सेनिकों के आने 
( पहले आग जाया करते थे। उनकी सफलदा pe रदस्य यह 


| 


किबे कतिन्योएणुर्वजओ जा. जला ~ 


०, ( शश्रे) - | 


सकते थे। प्रत्येक शेन { 
है। इसलिये र नि के पास भोजन सामघी ओर, कपड़े कह पार 
नहें भोजन सामग्री ढोने वाले विभाग की 

नहीं थी । वे ऐसे स्थान पर छापा मारते थे, जहाँ र प 
सम्भावना भी न होती थी ।, उनकी सफल › जद उनके आने 
था कि उर्नके सेनिक विशेषतया भावद्षी कोग दूसरा रहस्य सी 
» उतरने में बड़े निपुण थे और तीसरा र + प EN 
प्रावः अपने देशों में होते थे, जहाँ की यह था कि उनके यु 
थे । ऐसी थुद्ध विधि को “ भूमि से वे अलीभाति परिषि 

= और 80 88 युद्ध? कहते हैं। कै 
उ द्जेबं--ओरज्ञजेक/सुगल वंशा का अरि | 
| था। सिंहासनारोहण के समय उसकी व पीविआल 0. 
या चालीस वषे की भि 
उसके शासनकाल को दो लगभग ० तक उनचास बघं राज्य किया 
ददे। रा यह सारा समय उत्तरी आर क भागों में दाँटा जा सका ' 

की ओर कोई विशेष ध्यान न दिया बीता और सम्राट ने दृति 
न सन्‌ १६८२ ई० स्र १७०७ ई PS गर 
रुद्ध युद्ध करने में बीता। शिया रियासतों. और मरण 
Ce) उत्तरी भारत की घनाये - | 
साम a |, 

म ओरइजेब ने कर mes १६६३ ई० शुजा की 
। उसने आस बङ्ाल. का सबेदोर के 
बे थे ल महेश पर त र चढ़ाई च क्योकि बा के 

० 4 समां उवर याथा, पर i 
न हुई ओर लौटते स र के कारण सीर जुमला दो परन्तु देश 
ठ्‌ मय ढाका के नि विशेष सफर 
7 दु (९), अराकान की विजयस उसकी सरयु र {| 
. CEO. A झोरङ्जेव का प ` ई सौर जुमला J । 
si जाइल्या ब्च्चाल का | [ 


कै 24 
: 


| । ( १२१) ५ 


न किया गया। उसे अराकान के राजा के साथ युद्ध 

कना पड़ा, क्योंकि वहाँ के समुद्री लुटेरों ने लूट-मार सचा रखी 

श। उसने अराकान के राजा से चटगाँव जो लुदेरों का भट्टा 

[जीत लिया और बहाँ से समुद्री डाकुओं का अन्त कर दिया । ° 

इ ( ३ ) शिवाजी से युद्ध--सन्‌, १६६३-१६८० ३० मराठा 

झदार शिवाजी ने मुगल प्रदेश पर हाथ मारना आरम्भ कर दिया । 

[इस्ता खाँ { जो उस समय दक्षिण का सूबेदार था) शिवाजी फे 

द्र भेंजा गया। परन्तु शिवाजी मे पूना के स्थान परे रात के 

[य छापा मार कर उसे हरा दिया । अजुज्ञजेब ने इसके बाद पहले. . 
कुमार मुअज्ञम ओर फिर राजा जयसि को उसके विरुद्ध भेजा! - 

गाजी ने कुछ शातों' पर अधीनता स्वीकार कर ली ओर आरारे 
ह उपस्थित हुआ.। वद्दाँ उसे बन्दी बना लिया गया, परन्तु वह 

ढिहिराई से आगकर दक्षिण पहुंच गया। शिवाजी अन्त तक. 
लो के विरुदे खता रहा और उसने कई दुग वाषिस छीन लिये । 

न्त में १६८० ६० में उसका देहान्त दो ब हि SF 

| (४ ) जाटों का विद्रोह--सर १६९६० गु उसके आस 

| के र में बहुत से जाट रहते थे, जो बड़े बलवान ओर वीर 

[कू थे। औरज्ञजेब की धार्मिक नीति से अप्रसन्त होकर उन्होंने 

११६६७ ई० में मथुरा में विद्रोह कर दिया। उनका नेता गोङल 

तौर था। मुगल सेना ने इर विद्रोह को दबा दिया ओर गोङल 

रा गया, परन्तु जाट लोग ओरज्जेब के सारे राज्यकाल में युगालों 

रागी तंग करते रहे। औरज्गजेब की मृत्यु के पश्चात्‌ जाट ओर भी 
क्तिशाली बन गये ओर मुगल साम्राज्य के लिये बड़े हा 


( मियां का विद्रोह इन्‌ १६७२ ई० सतनामी ह्न्दू 
०; ह स था । ये लोग देहली के निकट नारनौल i रहा 
पिते थे ओर उचकी संडी द्ापपाँचः हीर थीम "कोधे किक ~ 


है 


५ (६१९४ ) . | 


दिंचारों फे थे और थोड़ी वहुत ऋषि ओर छुछ व्यापार भी। ह 
थे । सन्‌ १६७२ ६० में उन्होंने विद्रोह कर दिया। इसका कारए : 
था;कि एक सरकारी प्यादे ने किसी सतनामी से दुव्यंबहार 
था। आरज्गजेव मे उन्हें दबाने के लिये सेना भेजी । सतनामी4 
वीरता रे लड़े और आरम्भ में उन्हें छुछ सफलता भी [व 
परन्तु अन्त में हार गये ओर सतनामियों का सबनाशं|इ 

£ द्विया गया। Rr 
( ९ ) राजपूतों से; युद्ध--सच. १६७६८९ ३० में माए 
.... (ज्ोषपुर ) का महाराजा /ज़सबन्तसिंह जो शोरज्गजेब की बो, 
| _ जमरूद का फौजदार था, १६७८ ६० में मर गया ओर उसकी फी 


ओर पुत्र मारवाड़ को चले आये । मागा में बादशाह ने उसके फु 
किसी कारण देहली में रोकना चाहा, परन्तु वीर राजपूत रहे, 
दुर्गादास राठोर उसे निकालकर ले गया। बादशाह की इस. 
पर राजपूत बहुत भड़क उठे । उधर सम्‌ १९७९ ई; जजिया दो 
लगा दिया गया, इससे वे ओर भी छुट्र'दो गये और युद्ध 
७ गया। मारवाड़ और मेवाड़ दोनों मिल्ल गये। औरंगजेब ने भ 
पुत्र अकबर के अधीन उनके विरुद्ध सेनायें भेजी ओर उन मैन 
प को बहुत हानि हुई। अकवर राजपूतों से मिल गया, 
ओरंगजेब ने एक पत्र लिखकर राजपूतों के हृदय में उसके स्म 
में सन्देह डाल दिया और अकबर को भागना पड़ा। सन्‌! 
३० में राजपूतों के साथ सन्धि हो गई, परन्तु इस यद्ध का सा 
के पत्र में बहुत बुरा प्रभाव परं, क्योंकि एक तो धन बढ़ा 
हुआ ओर दूसरे राजपूत सदा ।'के लिये मुगल साम्राज्य के श 
ER राजपूतों Bl का पारस्परिक मेज्ञ जो अर्ष्णः 

ˆ समय से चला आता था और जिस पर झुगल साम्राज्य श 
था सदा के लिये समाप्र हो गया। अब औरंगजेब को दक्षिण *ह 
हः इनकी झर्दिक सहायता केचिन लड्ने पड़े। |, 
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| ( १९४ ) द 


ब की लड़ाइयाँ-राजपृतों के साथ सन्धि कर लेने फे 
सू औरंगजेब सच्‌ १६८९ ई० में दक्षिण चला गया और आपनी 
के शेष छब्बीस वर्ष वह वहीं रहा और वहीं सन ९७०७ है; में 
दी मृत्यु दो गई । दक्षिण जाने में उसके दो उद्देश्य थे (१) एके 
बह बीजापुर ओर गोलकुएडा के शीया राज्यों को जीतता चाहती 
एं और (२ ) दूसरे वह मराठों को कुचलना चाहता था। 


| (१ ) बीजापुर और गोलकुण्डा पर विजय--औरंगजेब को 
दोनों राज्यों के विरुद्ध शिकायतें थीं। एक तो ये राज्य मराठों 

भो। (हायता करते थे और दूसरे इन दोउ रियासतों के बादशाह. - 

मे और क्योंकि औरंगजेब दृढ़ विचारों का सुन्नी था, इसलिये. ` 

फ। उन्हें समाप्त कर देना चाहता था। तीसरे वह अपने साम्राब्य 


| बढ़ाना चाहतक था। 


| शौरंगजेव के-गाजङुमार आजम को बीजापुर के विरु भेजा, ( 


रन उसे कोई विशेष सफलता न हुईं। इसलिए सम्राद स्वरुं वहाँ 
का और लगभग एक वषे के घेरे के ,बाद खन्‌ १६८६ ई० में « 
नापुर पर विजय पाई। वहाँ के बादशाह ( सिकन्दर ) को पेंशन 
र राज्य से प्रथक्‌ कर दिया गया और बीजापुर मुगल राजय 


१६८७ ६० में गोलकुएछा पर घेरा डाला गया। वहाँ का 
विलासी और कोमलकान्ति व्यक्ति था, 


रैक ते वीरों की आति दुग की एसा की। जब ओजे , 
त षहाँ गई दी तो उसने दुगग-रक्ञक को घूस 


'फिर अपनी ओर गॉठ लिया झर इसने डग का द्वार खोल दिया । 
५ दाकर की सी ति लेंढरवा हुआा «तर ०, दोगा 3 


\ 


° ( १२६ ) 


© 


झैर अन्त में सुगतो के हाथ आ गया । गोलङण्डा पर ३ 
अधिकार हो गया। | 

` दक्षिण के इन राज्यों के जीते जाने से मराठों की शक्तिका 

बह गई ओर वे बे-रोक-टोक लूट-मार करने लगे । |] 

5 (२ )) मराठों से युद्ध-प्रीजाएुर ओर ` गोलकुण्डा पर ६ 

» पाने के बाद केवल एक मराठों की शक्ति ही बाकी थी जो ओरी 


~ ho S व्‌ 
के समस्त भारत का एक मात्र स्वामी बनने के साग में वाघा 
अतः औरंगजेब ने मराठों, की ओर ध्यान दिया और बीस 
. ,उनके साथ युद्ध में लगा रह? परन्तु मराठों के अनोखे युद म 


Dod ha 


के ढंग ने उसकी पेश न जाने दी। | 
' शिवा जी इक समय मर चुका था और उसका पुत्र ससार 


£] 


राजा था। वह अत्यन्त विलासी और अयोग्य थ7। उसने एप 
काल तो सुगतो का मुकाबला किया, परन्तु सू: १६८९ ई 
सम्भा्ची मुगलों के हाथों में पड़ गया और” किया गया बी 
„उसका शुत्र साहुजी कैद हो गया । ऐसा प्रतीत होता था 

ओरंगजेब अपने प्रयोजन में सफल हो गया है, परन्तु यही 


युद्ध को बड़े साइस से चालू रखा। मराठों के यद्ग का ढंग 
अनोखा था । वे कभी खुले मैदान में तो लढे ही न ये। ३ 
पवे छिपे रहते थे ओर अवसर पाकर शन्न को हानि पहु] 
° तथा भोजन-सामग्नी को लूट लेते थे । इसके प्रतिकूल सगल । 
दुबल ओर- विश्रामःप्रिय हो चुकी थी । उनमें अनुशासन का। 
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| जन्त में औरंगजेब निराश होकर लौट पड़ा; » परन्तु सन्‌ १७०७ 

) भें अहमदनगर के स्थान पर मृत्यु की गोद में सदा के लिये सो 
ग! मराठों के गुरीला युद्ध तथा सुगल सेना की शिथिलता 'ने 
राजेव को मराठों के विरुद्ध सफल न होने दिया । १५ 

|- दक्षिण युद्ध के परिणाम सुगल साम्नाच्य के लिये (हानिकारक 
दर हुये। निरन्तर युद्धों से सेना दुबल और साम्राज्य की आर्थिक 
रबस्था शिथिल दो गई। उत्तरी आरत में सिक्खों ओर जाटों ने 
घार उठाना आरम्भ छर विया ओर प्रान्तीय गबनर केन्द्रीय शासन 
स|बिसुख हो गये जिससे मुगल साम्राज्य का पतन निकट आ गया। 
| आरङ्गजेव का घृरित्र---औरंगजेबस्सुगल वंश का एक अत्ति ` 
हिद्ध शासक था । उसके चरित्र में अधिक स्पष्ट बात यह है कि वह | 
कशा सुन्नी मुसलमान और शरीयत का पूरोतया पालक था। 
पति कुरान शरीफ कण्ठस्थ था।- उसका जीवन सरलता का 
ईक आदश था। वह निजी आवश्यकता के लिये कोष से एक 
[धई का व्यय भी फः समता था और टोपियाँ बनाकर तथा कुरान 
रीफ की प्रतियाँ लिखकर निबोद करता था। उसे गाते, बजाने 
गीर भड़कीले कपड़ों से घृणा थी ओर 'उसने देश में राग रंग बन्द 
प्र रखा था। वह एक वीर सैनिक तथा अजुभवी सेनापनि था 
क्षीर घोर युद्ध में भी साइस न छोड़ता था । इसके अतिरिक्त वह 
हक परिश्रमी. राजा था और राज्य के सूदंम से सूचम कार्य की 
लसभाल स्वयं करता था।' यह रोजनीतिं में भी बड़ा चतुर. था। 
ह- इरादे का बड़ा पक्का था ओर अपने सन का भेद किसी पर 
कट न द्दोने देता था। उसे विद्या से भी वड़ा प्रेम था ओर 
द आयुः पर्यन्त अध्ययन करता रहा। त 
| परन्तु बह बहुत ही अविश्वासी स्वभाब'का था, यहाँ तक [फे वदद » 
F i पुत्रों पर भी विश्वास मा था। इसके आ उसने 
: नल न्धता से दविनदः रॉ ओर तया राजपूर्ता को अपना 
| र से हिल मो, गए रह 
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ˆ होत्नेका निषेध कर दिया गया । सन्‌ १६७४ ३० में जज़िया ह 


6 


, समाप्त करने का एक मुख्य कारण यह था कि उन राज्यों के वादाः 


: ( १३८) . | 
धार्मिक कइरत/--ओऔरहइजेब कट्टर सुन्नी सुसलभान था रा 
इस्लाम के प्रति उसे अतीव भ्रद्धा थी । बह. अपना जीवन कुरान शा" 
के चप्ररेशां के”अचुसार बिताता था। यही कारण था कि ्यपनी हैं 
प्रज्ञा के साथ उस्का व्यवहार अच्छा न था। कई स्थानों परि कं 
मन्दिर गिरी दिये गये, हिन्दुओं के लिये सरकारी नोकरी के झी 
बन्द कर दिये गये और उनको पालकी में या अरबी घोड़े पर सः 


दिया गय? जो' कि सन्‌ १५६४ ३० में अकबर ने हटा दिया था। शो 
जजेब शिया मत का भी बिफ्रेधी था। दक्षिण के सुस्लिम राज्यों] 


शिया थे ओर उनके मंत्री हिन्दू थे। ओरजङ्गजेब की धार्मिक 
कि ज्य के लिये आत्यन्त हानिकारक सिद्ध हुईं। _ | 

ओरहजेब की असफलता के कारण--बाह्य लूप में ओर 
एक अत्यन्त सफख शासक था। उत्तरी भारत मेँसे प्रत्येक गुदर 


nS 


सफलता हुई । दक्षिण में उसने बीजापुर और गोलकुण्डा के राः 


| पु 
(६ 
ट 


विस छोई पर्याप्त सफलता न पा सके। इ भार 
ह त स॒का सान्राउय भाए। 5 
उससे पहले किसी मुसलमान बादशाष्द का साम्राज्य इतना वश 
था और भारत में कोई ऐश्ली शक्ति शे न थी, जो मुगल साम्राण। 
सामना कर सकती। परन्तु वास्तव में यह बात है कि औरज्गजेब सरद 
के रूप से असफल सिद्ध हुणा और उसके शासनकाल में दी शस 


साम्राज्य के पतन का आगस्भ हो गया था । उसकी असफलता | 
कार नीचे लिखे हैंः-- ० ह 


( ९ ) धर्मिक नीति--और्गजेब पक्का ऐ | क्‍ 
आने दिनो को जोकरियों। वु Mn 


6 ( १२६ ) सुभव 

( शौर उन पर जजिया लगा दिंया। परिशाम यह हुआ -कि 

प जेब के शत्रुओं अर्थात्‌ मराठों और सिक्खों के साथ उसकी 
जा की सहासुभूति हो गई । इसके अतिरिक्त बीर राजपुत 
| झोकबर के समय से लेकर सुगल साम्राज्य के सच्चे सहायक ओर 
प नचन्तक चले आते थे, सुगल सान्नाव्य के घोर शत्रु बतु गये झर 
0 न्जेब को “दक्षिण के युद्ध उनकी हार्दिक सहायता के बिना 


~ 


जने पढ़े। 

। (२) बीजापुर और गोलङएडा की विजय--ओरज्जेव ने इन 
(यो को जीत कर एक भयानक राजनैतिक सून की; क्योकि इससे. 
र है सैनिक मराठी सेना में | 


| (३) दचणःको लड़ाइयाँ--दक्षिण में निरभ्तर २६ बषे की! 
पडाइयों ने न केबल कोष ही रिक्त कर दिया, परन्तु राज्य-परबेन्ध 

छी शिथिल कर दिया। इसी समय में “सिक्खों को अपनी शक्ति 
उहाने का अवसर मिल गया । जाटों ने विद्रोह कर दिये ओर ज़मी- 
गाति ने मुगल वायसरायों का प्रतिरोध करना आरम्भ कर दिया | 
ह| (४) अयोग्य उत्तराधिकारी--औरंगजेब का स्वभाव अत्यना 
एहशील था । उए़के इस स्वभाव का परिणाम यह हुआ कि उसके 
इको को किसी प्रकार की शासन-शिक्षा न मिल सकी। इसलिए ` 
सके उत्तराधिकारी आलसी, शक्तिहीन, दुराचारी तथा २ 
|दर इए ओर वे अपने स्त्रियों के हाथों में कठपुतली बने रदे । 

॥ पे केन्द्रीय शासन का अन्त हो गया । दे आ 
' (४) विदेशी राज्य--भारतवष की आधिकांश जनसंख्या के 


गे)! द राका नियो रा.मा. बेर 


है] 


¢ 


-/ 


oe 


` झुगलों में उत्तराधिकारी सिक्त करने का कोई विशेष नियम र| 
इसलिये जब कमी कोई बादशाह सरता, तो उसके लड़कों में रास 


; नह. कार ० अगल, 'सेना ओ विभषमप्निकरः द 


( १३० ) 


भक्ति जो किसी स[झ्ाज्य की स्थिरतां कें लिये आवश्यक है, 
के हृदय में न थी। लोगों को राज्य के साथ कोई विशेष प्रेस न 

- (६) ज्विरंुश राज्य-सुगल साम्राज्य निरंकुश राज्य था ॒ 
इस प्रकार का राज्य केवल उस समय तक चल सकता हे जब ह 
बादशाह दूरदशी और शक्तिशाली हों। जब राज्य किसी भिन्ना 
बादशाह के हाथ आ जावा है तो निश्चय ही उसका एतन हो इ 
है। औरंगजेब के पश्चात्‌ सब सुगल बादशाह निम्मे पाई 
शक्तिहीन थे और यहद बात पतन का एक बड़ा कारण सिद्ध हुई।| 


(७) उत्तराधिकारी नियुक्त करने के वियम का न होनाननीः 


धिकार पाने के लिये युद्ध छिड़ जाता था। जहाँगीर, शाह 
ओरंगजेब आदि की सुत्यु के बाद राजगही के लिर्ये गृहयुद्ध हुए। 
साम्राज्य के लिये तीव हानिकार सिद्ध हुए। ये दूध औरंणभा 
की सृत्यु के ३० वष पश्चात्‌ तक के समय संततो बहुत अधित 
गे । इन युद्धों में कई राजकुमार, युगल सरदार ओर सुरि 
सेनिक सारे गये । हर 


कारण था। ब 
_ (8) मुगल सेना की निर्वलता--असीम घन ओर वि 


( १३१ ) 


हः पालकियों में बैठकर युदूघ-चेत्र में उवे थे। सैनिक अपने 
छाथ अपनी जियो को भी ले जाते थे। बाबर के समय जैसा साइस 

र वीरता उनमें नाममात्र सी न थी। युगल सेना, की निबंलता 
।ाइजहाँ के समय से दी प्रकाशित दो गई थी, जब कि वह कई बार 
यत्न करने पर भी कन्धार का नगर ईरानियों से वापस,न ले सी । 
र जेव के राज्यकाल में तो यह निबलता और भरी स्पष्ट हो 
आई थी । 
।| (१०) प्रान्तों की स्वतन्त्रता--ओरङ्गजेव की, सलु के पश्चात्‌ 
कोई योग्य शासक न रहा, तो सूबेदार अपने आपने प्रान्तों में स्वतंत्र 
८ गये। बंगाल में अलीवर्दी खाँ, शेखघ सें सआदतअली खाँ, 
नन्तिण में निजामुलमुल्क आसफन्नाह ओर रुद्देलखण्ड में रुद्दीले 
एम्मद्शाद रंगीले के समय स्वतन्त्र बन वैठे। 


(११) विदेशी आफक्रसण--युगल साम्राब्य की इस दुबेलता से 


हाम उठाकर साव्रिशाह अर अहमदशाह ने भारत पर आक्रमण 
बकिये ओर इस साम्राज्य की रही-सद्दी शक्ति को भी मिटा दिया । 


(१२) साम्राज्य विस्तार--ओरङ्गजेव के समय में मुगल 
| शिम्राउय वहुत विस्तृत हो गया था और उस काल में जब कि आने 
के साधन इतने अच्छे न थे और समाचार शीघ्र भेजने का 
चित प्रबन्ध नहीं हो सकता था, इतने बड़े साम्राज्य को अपने 
* अधीन. रखना अत्यन्त कठिन/था । इसलिये साम्राज्य का विस्तार भी 
सके पतन का एक कारण सिदूध हुआ। 
| (१३) नई शङ्कियाँ--मराठे औरं सिक्ख बड़ी शीघ्रता से 
पत्ती शक्ति को बढ़ा रहें थे । मराठे दक्षिण से उत्तरी भत तक 
fF गये थे और सिक्खों ने पंजाब पर अधिकार जमा लिया था ।” 
(किये अतिरिक्त यूरोपीय जातियों मे भी आरत में अपने पर जमा 
! ये) अपने, छाक खलम, तसे झतत हो, सदा । ° ह 


* 


ee Dt ६०६०२... 
2220 ॥ 
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` (१४) अच्छे 'यौडिक वेडे का न होना--कई पे 
विनर *ै कि अच्छे योद्धिक बेढ़े का न होना भरी म के पता 
को एकू कारण था । उनका सत है कि यदि जहाजी चेड़ा साम्नाध्य क, 
पतरं को बचा नहीं सकता था, तथापि योरप के आक्रमण-कर्ताओ/ 
का सैकाबला/करके उस पतन को कुछ समय क लिये रोक सकता था... 
गुरुंगोविन्द सिंह--सन्‌ १६६६-१७०८ ६० में सिक्‍खों के दसस 

ओर अन्तिम गुरु गोविन्द सिंह जी थे । उन्होंने तो इस सम्प्रदाय ईसं 
काया पलट दी। वह सन्‌ १६६६ ई० में पटना सें उत्पन्न हुये स(य 
अपने पिता गुरु तेग बहादुर द्री के बलिदान के बाद- छोटी-सी शा 

| में ही गद्दी पर बैठे। इसके बद बीस बणे तक बह पहाड़ों में रहनस 


) अपनी शक्ति को दृढ़ करते रहे। गुरु गोबिन्द सिंह जी ने सिक्खों हे 
नये सिरे से संगठित किया। सिक्खों फे लिये आवश्यक हुआ हि 
अमृतपान करने की रीति का पालन करें-केश, कड़ा, केच्छा, कपो 
अर कंघा अपने णास रखें । अब वे सिक्ख के स्थान परसि कहल 
लगे ओर इस दल को नाम. खालसा रखा गयां।- इसर प्रकार ग 


वहाँ पहुँचने से पहले ओऔरज्ञजेब की सुलु हो चुक्ली थी । सन्‌ १७०. 
में अवचल नगर (नान्देर के स्थान) पर जो दिण में हे गुर गोवि 


"स्न a का नेता नियत किंया। 


` बन्दा बेरागी और शुरु गोविन्द सिंहजी--बन्दा बरागी 
3 (] * < बन्दा बर T 
४ विले नानकः मीनगे" हैं; भू “धाम शंह्मरी देव थी † | 


| । ( १३३ ) 


से राजपूत और पुँछ में स्थित राजौडी नामके स्थान का निबोसी 

शा । युवावस्था में दी बह वैरागी हो गया था और गोदावरी नदी 
तीर पर रहा करता था। गुरु गोविन्द सिंह साहिद जब दुक्षिण 
अने, तो उनकी उससे सेंट हुई । उन्होंने उसे फिर से क्षात्र घमं अपनाने 
न उपदेशा दिया और उसे सिक्‍खों का सैनिक नेता न्थित्त कियी । 
सन्दा बेरागी पंजाब में चला आया आर सिक्खों की एंक विशाल 
ल्या एकत्र करके युगल साम्राज्य पर छापे मारने लगा । सरहिन्द 
[यमुना और सतलज के मध्यवती ) प्रदेश को उसने नष्ट-अ्रष्ट कर 
गला और वहाँ, का सूबेदार चजीर खाँ मारा गया । इसके बाद 
सने सिक्ख मत में कुछ परिबतेन करन चाहा, जिस कारण बहुत. 
बैपे सिक्ख एथक हो गये । अन्त में सन्‌ १७१६ इं० में फरुख सय्यर 

३ शासनकाल में बन्दा अपने आठ सौ साथियों हित पकड़ा गया । 


शनीर उसको तथा उसके साथियों को घोर कष्ट देकर बध कर. दिया गया। 
छ| गुरु गोधिन्द और बन्दा वेरागी के बाद-बन्दा के बध के बाद 
वासिक्खों का कोई नेता न रहा और पंजाब के मुसलमान 'सूबेदारों 
र|, उनके विरुदूघ कठोरता की नीति घाइंण की। इसलिये इछ समय 
के लिये उन्हें पवतां और जंगलों का आश्रय लेना पड़ा, परन्तु उस 

| मय भी खिकख सुअवसर की प्रतीक्षा में ये । इसलिये जब नादिर- 
तराइ ओर विशेषतः अहमदशाह झव्दाली के आक्रमणों. के कारण 
ठाव में चारों ओर हलचल,/समच गई, तो सिक्खों ने उस अवसर से 

| ताम उठाया और वे पर्वतीय और जंगली प्रदेशों से निकल कर मैदानी . 
देशां में आ पहुँचे और छोटे छोटे जते बनाकर शासकों से लड़ाइयां 

१ लड़ने लगे। उन जत्थों को मिसले कहते थे और प्रत्येक जस्थे का एक 

| सरदार या जस्थेदार होता था। उन मिञ्लों ने पंजाब फे) बुत से 


| स्थापित कर ली। ये मिसलें कभी कमी आपल में लड़ती रहती थीं, ' 
परत शुशलंभामी "के भुकावते'में इक हो जाती "ही, “का सुयो ` 


GR ©: | 


में से एक झा सरदार चढ्तसिंह था। र उसके पोते;रणजीत सिंह | fF 
शेष मिसलों पर विजय पाकर पंजाव में सिक राज्य स्थापित किया| 
RE अभ्यास 
£ क] शिवाजी के वाल्यकाल का सामान्य परिचय देंकर :उनके 
प्रवन्ध पर एक निवन्ध लिखो । 
[ख | शिवाजी का चरित्र चित्रण करते हुए मराठों की {युद्ध र 
प्रकाश डालिये | , | 
[ ग] औरंगजेब की उत्तरी और दक्षिणी विजयों से .आप क्या समझे 
है! संकेप में उत्त दो। 4 . 
| ' [घ] ओरंगजेब के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उसकी असफलता, 
कारण समझाओ । । 
[ ड ] गुरु गोविन्द सिंह, और बन्दावीर वैरागी पर संद्क्षि्त नोट लिखो॥, 


० श्यः (ैं)) >णून्‍ममक +? 
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S पञ्चदश खण्ड 
` विदेशियों का मारत में आना 


भारत का व्यापारिक सम्बन्ध योरोप वालों ना है| 
पहले यह व्यापार रक्तसागर के मार्ग से होता या शो 
शताव्दी में इस मार्ग पर तुझ का अधिकार हो गया। जिसका फफ 
द क कि कुछ दिनों के लिये योरोप की रमणियाँ हमारे दे! ५ 
Ss वस्तुओं के लिये छटपटाने लगीं। आपनी आवि 


तुको के आधशिपत्य में न हो |७ इस झार ३ es | 


| ( १३५ ) 
{ हे के वाद उसने एक नई दुनियाँ का पता लगाया, जिसे आज्ञ 


ग अमेरिका के नाम से जानते दैं। अमेरिका की, घनसम्पत्ति का 
करते ही कोलम्बस ने सारत की कल्पना की जो दस्तुतः 

यत्य थी। इसके बाद १४९८ में पुत्तेगाल निवासी वास्क्नो-डि- 

। ने अपने साथियों के साथ दक्षिणी अफ्रिका का अशण करने के 

झाशा अन्तरीप का चक्कर काटकर कालीकट बन्दरगाह पर 
पहुंचने में पूणे सफलता प्राप्त की। यहाँ पहुँचने पर वास्कोऽडि- 

गा ने कालीकट के हिन्दूराज जमोरिन से व्यापार" करने की 

तिले लीवर इस तरह सप्रथ पुतंगाली और इसके बाद . 
[तादेली डच, अंग्रेज और प्रांसीसी भारेत के साथ व्यापार करने , 
भे व्याकुल्न हो उठे। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता ददै 

| र उस समय... यह देश सचमुच “सोने की चिड़िया' था, जिसके 

(ख नोचने के लिये ही उपरोक्त देश कपटे थे। अस्तु, वे लोग पूण 
[फल इए और हमारी यह सोने की चिड़िया आज “लुब्ज-उज् होकर 
किसी तरह जी रही दे | 2 


| आरत और पुतंगाली साम्राज्य लिँप्सा--आशा अन्तरीप का 
भागे पुर्तंगालियों ने ही हुँदा था। इसलिये युरोपीय जातियों जें सवें 
यस पुर्यगाली ही इमारे सम्पक में आये। वास्को-डि-्गामा अपने 
| थापार का यहाँ कार्यक्षेत्र बनाकर कुछ दी दिनों में आपने देश को 
वणर गया। इसके बाद पुततैगालियों का तोता लग गया ओर 
म्हने भारत में कालोकट, कोचीन और कनानूर में अपनी 
शिठियाँ स्थापित कीं । इसके बाद फिर वास्कोःडि-गामा {५०२ सें 
4 पजधज फे साथ आया और उस राजा जमोरिन पर आनस कर 
दिया, जिसने उसे भारत में पैर टिकने का. स्थान दिया था ॥ 
hs में उस समय एक प्रथा थी कि जो जाति किसी मये स्थान का 


न्रादने भी भारत के साथ वैसा 


पता ल्ञगायेत्री,ब्ढोँ. उसका, अधिकार, रमण जायगा न पुतंगाल्ी . 
मे तोद हिय, के लियः 


3 


7 


` 


९ किन्तु यह्‌ "पेखकर श्रेय र ह र उनका सागरात 


“कही अच्छा था। इसने अति ही अपने साम्नाञ्य की नींब सुस 
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उसे पोप [से आज्ञापत्र भी मिल गया। पोप की आज्ञा पाते ¢ 
पुतेगालियों का प्रथम वाइसराय फ्रांसिस्को आल्मीडा आरत गाही 
बह ९९०५ से १५०९ तक भारत में रहा। उसकी यह नीति थी hf 
आहूत के समुद्री तटों पर अधिकार जमाकर व्यापारिक .शक्ति ह| 
में लेना। यही कारण था कि उसने आरत फे चिर परिचि 
अरव व्यापारियों पर आक्रमण कर उन्हें चुरी तरह पराजित किए 
ओर भारत का सारा झसुद्री व्यापार अपने अधीन कर तिया॥,' 
फ्रोंसिस्को “आर्हमीडा के बाद अल्बुकक वाइसराय होकर भारत 


ह 
'आया। इसमें सन्देह नहीं „कि वह अपने पूवव) कर्मचारियों क्वव 


करने के विचार से पुतंगाली और भारतीय लोगों सें विवाह बा 
सम्बन्ध स्थापित करने की चेष्ठा की घौर उसे सफललः.भी पि्लैह्न 
इसके बाद उसने अपनी कूटनीति से 'गोबा' पर विजय पाई भार 
उसे राजधानी बनाकर शासन करने लगा। शिक्षा प्रसार के लिपि 
उसने पर्शसूनीय कायं किये । १५१५ ६० में उसकी गोवा में हिः 
त्यु हुई ओर वहीं दफन दिया गया। इसके बाद पुर्वगालिसेग 
साम्राज्य लिप्सा निरन्तर बढ़ती गई और अन्त में भारत के भर 


हो गया । अब उनके पास केवल गोका, दामन, ड्य के प्रदेश | 
' जिनकी जन संख्या लगभग ६ लाख है। अंग्रेज और दीवि त 
Sd उ ातालासकव भारतीयों ने उधर ध्यान दिया 
जा इन रासो का स. विजा 
बशमीनांगे। ; SE 7) 
« पतेगालियों के पतन के कारण-पगालियों का र 
अन भयम आगमन हुआ ओर दे शार्सन जमाने में सफल गर 
60 0५ 44 an 
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| हर ता जल्दी केसे केवल गोवा, दामन, ड्यू, की चार दिवारी में ही 
प्वीमित हो गया । पुंतंगाली इतिहास का अध्ययन करने पर उनके 
धाम्राज्य पतन फे कारण ये दृष्टिगोचर होते हं- ° 
ह| १--अत्याचार--पु्तेगाली अफसर बड़े अत्याचारी, थे। छोज्‌ ` 
फ सालाजार की तरह प्रजा को दुःख देना ही उनका प्रधान काय 

खा, २--अयोग्य उत्तराधिकारी अल्बुककं के उत्तराधिकारी अयोग्य 

पाप, जो शासन की 'ए०बी०सी०' भी न जानते थे, ३- घमीन्धता-अपने 

मे के प्रचार के लिये उन्होंने अन्य घर्मावलम्बियों कें सोथ कठोर 
।स्वहार किया;”४--सासुद्रिक डाकू-ऱये लोक डाका डालने में - 
सीप सिद्वहस्त होते हैं, अतः उन्होंने उस समय भारतीय जहाजों 

ने भी लूटा, १--अन्त्विवाह--भारतीयों के साथ विवाह सम्बन्ध 
॥नाकर उनदूरूइहद शये एक ऐसी जाति बनाने का था, जो खाये तो 
प्रात का और गीत गाये पुतंगाल का, जिसमें उन्हें सफलता नहीं 


n 


_ 


ली, ६--विरोधियों का आना--इन पुपेगालियों की अपेक्षा अधिक 
(भ्य डच ओर अंग्रेज भारत में आ गये थे, जिनकी आर झुकना 
भारतीयों का स्वभाविक था। ये ही कारण थे कि पुतंगाल भारते 
अ? सफल नहीं हुए। आज भी पुेगालियों का बही रवैया दै! 
परोक्त बातों से यह अनुमान लगाना कठिन नहीं कि अब पुतंगाली 
मास संसार में शासन करना तो दूर रहा, रहना भी नहीं चाइते। | 
है उच_-हालेण्ड देश के (निवासी डच कहलाते हैं। भारत भें 
| तंगालियों को मालोमाल होते देख इन वेचारों से भी न रहा गया 
(बोर ये १६०२ में भारत में आ पहुँचे। भारतीय नरेशों ने इनके 
राथ भी सदू व्यवद्दार किया, और उन्हें स्वेच्छा पूर्वक व्यापारिक 
'शिटियाँ खोलने दीं । चिन्सुरा, गोपट्टम, पुशीकट, सूरत, अहमदाबाद» 
हि Re इ si = सवद और र 
॥ षन्‌ राशि से हालेगड, मकानों पर पी रचा 
{ये चे चिद मं डच सो हे एह है" 
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यह्वी कारण था कि उन लोगों ने पुतंगालियों को भारतीय समुद्र | पे 
निकाल बाहर फेंका । इसके बाद डचों ने भी अंगुली पकड़ कर हारे 
पकड्ने' बाली उक्ति को चरितार्थ कर्ने क्के लिये भारत सें शास 
जमहेने की कोशिश की । किन्तु अंग्रेजों के सामने दाल न गलत ह 
शान्त दो गये और गरम मसाले के छीपों पर ही अधिन 
करके रह गये। क्योंकि उस समय गम ससालों की बड़ी सां थी 
जाब सुमात्रा आदि द्वीपों पर शताब्दियों तक डचों ने शासन किगात्ा 
किन्तु, अर्ब ये द्वीप स्व॒तन्त्र हैं । ४. 
` अंग्रेज--बैसे तो कुछ पे पूवे ही अंग्रेज भारत में आने जो 

| लगे थे, किन्तु उनका सम्कन्ध केवल निजी यात्रा से था। इधर १४८ 
में जैसे इगलेण्ड ने. स्पेन के व्यापारिक बेढ़े को नहट-अ्रष्ट किया॥ 
उनका साहस बढ़ गया। क्योंकि सामुद्रिक शक्ति अब उनके हा. 
में झा गयी थी ।,इसलिये १६०० ६० में इंगलेण्ड के कुछ व्यापार 
ने इस्ट हण्डिया कम्पनी की स्थापना की, जिसकी आज्ञा राग ४ 
एलिजाबेथ्थ ने तुरत दे दी। इसके बाद यह कम्पनी भारत में आगी। 
किन्तु, आयी अपने हाथों में भारतीयों की परतन्त्रता का पाश हेस है 
पहले सो इंगलेण्ड की इस कम्पनी ने गर्म मसाले वाले द्वीपोंप 
ही अधिकार करना चाहा, डिन्तु डचों ने अंग्रेजों की एक न चलो । 
दी। इस पराजय के बाद इस कम्पनी का यहाँ की पु्तगाली व्या 

ने श्वानवत्‌ घुघुरायते' की उक्ति को चरितार्थ करते है 

उत्तर दिया। यही कारण थ्‌ कि रानी एलिज्ञाबेथ के प्राथना पतर. 

साथ आये हुए अंग्रेज व्यापारियों को इन पुठेगालियों ने अकबर) 

का से न जी | 

“जहांगार के दरबार सें कप्तान क्न्न्सि डर मारं 

व्यापारिक कोठियाँ खोलने की सोह भी मिली a f 

2 ह भाला सी ः | 
- अर्म अच्छी तरह “ससम गा 
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भाइयों को सीधा करना चाहिये। इसीलिये १६१२ ई० सें 
परजां ने सूरत के निकट सवाली स्थान के जल युद्ध में पुतंगालिथों 
गी सबक दिखाया और उनकी शक्ति तहस-नहस कर दी । इसके बाद 
[गीर के दरवार में अंग्रेजों को स्थान मिला । यही ॥ कारण ध्रा 
M६१५ ६० में सरटाससरो को इंगलेण्ड के सम्राट ने राजदूत बनाकर 
गीर फे दरवार में भेजा ओर उसने कम्पनी को बहुत अधिकार 
बवाये। इसके बाद १६४० सें कम्पनी ने थोड़ी सी भूमि खरीद कर 
स में सेन्टजाज नामक दुग की स्थापना की। १६५० में डाक्टर 
ने अपनी बतुरता से बंगाल के सुरेद्रार से लिखा लिया कि ` 
र इण्डिया कम्पनी बिना कर दिये बंगाल में व्यापार कर सकती ` 
| इसका परिणाम यह हुआ कि हुगली के किनारे कम्पनी की 
गपारिक कोडियाँ ही कोठियाँ नजर आने लगीं १६६१३० में तो 
भा चालसे द्वितीय ने कम्पनी को अपनी, शासनप्रणाली का भी 
ए अधिकार दे दिया । अब कम्पनी अपना सिक्का ओर, अपनी 
रख सकती थी । १६६४ में चाल्खे द्वितीय ने अपना किल्प जो उसे 
ने ससुर पुर्वगाल के राजा की ओर से दिया गया था, उसे उसने 
ई में किराये पर कम्पनी को दे दिया। धीरे-धीरे कम्पनी की 
नौक खूब बढ़ी और उसने हुगली नदी के किनारे कलकत्ता शहर की 
भव डाली और बहाँ फो विलियम नामक राजा की स्मृति में किला 
तवाया। इस प्रकार कम्पनी छो उन्नति होते देख इंगलेण्ड से' भारत 
शोषण करने के लिये एक दूसरी कम्पनी भी आयी । कुछ दिन 
6 दोनों कम्पनियों मेबिरोध चला, किन्छ १७०८ ३० में ये आपस में 
पि गयीं। इसके बाद इस संथुछ कम्पनी ने भारत पर अधिकार 
र लिया। इस कस्पनो ने इतने अत्याचारः किये जिन्हें याद कर « 
ठ एक सच्चा मानव कम्पनी को घिक्कारे बिना नहीं रह सकता । 
क. झताह्ारों। ल लिये “Di भारतीयों ने पे hl । च 
f ता युद्ध १८५७ ३० में बड़ा, जिससे कम्पनी का अस्तित्व खतम हो ` ` 


कस समा 


. शाक्ति की उन्नति करने के प्रशंसनीय कांय भी किये। इसके ' | 
* इले आय फस्पती की आरसे भीत स्थानों ही शा 


* की स्थापना दोते ही मसोलप्रटस, सूरत, पास्डिचेरी्और 
में फ्रेंच व्यापारिक कोठियां दृष्टिगोचर होने लगीं । कट व्य 


० अंप्रथ कम्पनी के आगे दक्षतोड़ दिया। १७३५.६० से १७४१३०१ 
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गा । उसके वाद ब्रिदेन की पार्णियामेन्ट का शासन रहा, 
हने के लिये अनेक भारतीयों को बलिदान होना पड़ा। प E 
१४ गस्त १६४७ ६० में मद्दात्मा गान्धी के नेद्त्व में हमने अग्नेस र 
3 सरकार को सात समुद्र पार फेंक दिया । 
सीसी--फांसीसी भी अन्य योरोपीय जातियों की 

भारत में व्यापार करने की दृष्टि से आये। इसीलिये अंग्र ज 
इण्डिया कम्पनी की तरह फ्रांसवासियों ने भी अपनी एक व्य 
कम्पनी स्थापित की । सन्‌ १६६४ ई० में फ्रेल्न ईस्ट इणिडया : 


नह 


रिक उन्नति के बाद फ्रांसीसियों के हृदय में भारत पर शासन ): 
की लालसा हो गयी। क्योंकि भारत पर विजय पानः;“कांस के रार 
की शक्ति को सुदृढ करना एवं ईसाई घमं का प्रचार करना फांसी 
के मुख्य उद्दश्य ही गये, जिसके लिये इन्हें स्वतम्त्र वातावरण , 
आवश्यकता थी। इसी उद्दश्य से उन्‍होंने १६७९ ई० में पाणिडचेरी। 
अपनी राजधानी घोषित फिया। इसके बाद कई स्थानों पर झी 
अधिक्रार हो गया। इस प्रकार भारत में शासन जमाने की मनो 
देखकर अंग्रज लोग फ्रांसीसी कम्पनी से चिढ गये। फल व्‌ 
दोनों कम्पनियों में संघर्ष होने लगा । किन्तु, फ्रेंच कम्पनी अंगी 
कम्पनी फे समान न तो घनिक थी “ओर न स्वतन्त्र । फ्रंच.कमति 
गच सरकार की थी इसलिये इस कम्पनी के अधिकारी राजित 
आज्ञा केबिना कुछ नहीं“कर पाते थे, जब कि अंग्रेज कर 
पूण स्वतन्त्र थी। यही कारंण था कि आगे चलकर फ्रच कस] 


डथूमा फ्रांस के विजित स्थानों का गर्वन्‌र रदा और उसमे मांस 
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किया गया। निःसन्देह वह बड़ा चतुर, दूरदेशी, विचार शील 

i | महत्वाकांक्षी था। जिस समय डुप्ले यहाँ गवनेर होकर आर्या 
योरोप में रायः फ्रांस और इंगलेण्ड वालो,के सम्वन्ध . 

रे न थे। छोटी-छोटी बात पर युद्ध छिइ़ जाता था, जिसका 

पर सारत की कम्पनियों पर भी पड़ता था। डुप्ले३ के समथ 

रो और फ्रांसीसियों में परस्पर द्वेष के कारण युद्ध छिड़ गया, 

इने अन्ततोगत्वा अंप्रेजों की विजय हुई। फ्रेंच कम्पनी के हारने 

झनेक कारण थे । hoes : : 

(१) फ्रेंच सरक 
फ्रच कम्पर्नी फे कमचारी आपस तै देष करते थे ओर 


\ 


र) डुप्ले को अपनी विजय पर. विश्वास था, इसीलिये उसने कभी 
पर उधर से सहायता नहीं माँगी, (५) अंग्रेजों की जलशक्ति का 
पीसी जलशक्ति की अपेक्षा अधिक होना + 
| यह सब होते हुए भी मानना पड़ता है कि पले एक बढ़ा देशभक्त 
द्धि, दृढ़ विचार बाला व्यक्ति था। उसने अपने देश और 
[ति की रक्षा एवं गौरव के लिये, अपना तन-मन-धन स्वाहा कर 
िया। सचमुच यदि परिस्थितियाँ उसके अनुकूल रहती तो वृह न 
शर्त और न आरत में अंग्रेजी शासन को जमने देता। फ्रांसीसी 
क्ति के इस प्रकार हास दोने पर भी साहे, कारीकल, पांडीचेरी, 
बताओ ओर चन्द्रनगर पर प्रस की शासन व्यवस्था १६९४ ६० तक 
चती रही । किन्तु, आज वहाँ फ्रांसीसी पताका के स्थान पर 
भारतीय तिरंगा फहरा रहा हे। 


भारतीयों से विदेशियों, का संघष ` 


+ ना कोई योग्य उत्तराधिकारी नही हुआ । फलतः बंगाल के सूबेदार 
iN 
| 
| ^ 


| 
)) 
कं 
४ 


कार ने डुप्ले की ठीक समय पर सहायता नहीं की, | 


हो गये थे, (३) डुप्ले को अब अभिमान हो गया था। ` 


दीला और प्लासी का युद्ध सगत की स॒त्यु के बाद " 
! दृकुली खाँ मेगल 'सााउ्य'े' तथका होकर अपनी वसली त 
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शुशिदावाद घोषित, ऊर दी। सुर्शिदकुली खाँ की सत्यु के वाद सह 
कंशाजों को पराजित कर अलीबरदी खाँ ने १७४१ ३० सें बंगाल हे 
राव्यसिंहासन सम्भाला। यइ बड़ा निपुण ओर कूटनीतिज्ञ थाध्रा 
इसके समय में जब कभी अंग्रेज किले आदि बनवाने की पंध 
क्ते तो यहू तुरत उन्हें यह कहकर समझा देता था कि आप आह 
पारी हैं, आप लोगों को किलों की क्या आवश्यकता है ? इसा 
सृत्यु के बाद उसका दोददा सिराजुद्दोला बंगाल का नवाब 
यह'एक झनुभव रहित नव युवक था। यही कारण था कि 
गदी पर बैठते ही उसकी अंग्रेजों से खटपट शुरू हो गयी, जिसति 
' भागे चलकर भयंकर परिण्पम हुआ। सिराजुद्दोतों ओर अंग्रेजों 

हर के मेदान में युद्ध हुआ, जिसके निम्नलिखित कारण रे 
/ (१) १७५६ ई० में सिराजुद्दोला ने बंगाल का शासन दाथ में तेतेन 
अंग्रजों को दुगं फोट विलियम की सरस्मत कराने से रोका । किन 
अग्रेजों ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया। दूस राय्यदो। 
किशनदास धनाय को अपने किले में स्थान भी दिया, जिस 


सुविधाएँ अंग्रेजों को दी गयी थीं, उनका दुरुपयोग भी होने उष 
था ।”इन्दीं कारणों से चिढ़कर नवाब ने कलकत्ता पर चढ़ाई शी 
र्‌ अंगों को मनमानी करने का पाठ पढ़ाया। कहा जाता 

कि सिराजुदोला ने १४६ गोरों को एक छोटी सी कोठरी सें बन्द भर 
दिया ओर वे मर गये, (२) कलकत्ता की पराजय का म | 
र काइव ने स्थल सेना के साथ ओर सेनापति वाटसन ने जलसे 
बा कलकत्ता पर आक्रमण किया और खिराजुदोला को सरति 
`” लिये बाध्य कर लिया। (३) सिराजुद्दोला के अल्हृढ़पत॥ 
“लोग पैंग आ गये थे। यही कारण था कि उसक्षा प्रधान सेनाए! 
मौरजाफर अब लोकप्रिय हो गया और लोग उसे नवाब बनाना न ii 
९ 7. इसमें, हांगरेजों कमी तू बंडा जड़गोमर/धा 4० जब. बुददरि 


| 
3 


( १४३ ) 


“लैला को मालूम हुआ तो उसने अपनी सैनिक तैयारी की, “इधर 
हर भी ३० हजार सैनिकों के साथ १५५७ ई० में प्लासी के मेदान 
गया। अंग्रेज सेनिकों ने अचानक आक्रमण कर दिया, थोड़े 
/ के बाद नवाब पकड़ा गया ओर अपने सेनापति मीरजोफर के 
॥हदुके मीरन फे हाथ से मारा गया । इसके बाद मीरज्ञाफर बंम्रोल 
नवाब वना । [ 
मीरजाफर ओर मीरकासिम--मीरजाफर बंगाल के नबाब अली- 
जी खां का बहनोई था और सिराजुद्दौल्ा की सेना का प्रधान सेना- 
[ति भी था। १७४७ ३० भें बंगाल का शासन यह करने लगा, किन्तु 


ro 


|| 


हीन्त्रणा की, किन्तु सफल न दो सका। इसके वाद्‌ मीरजांफर को 
७६१ ६० मेंशोज्य सिंहासन से उतार दिया गया और उसके स्थान 
र उसका दामाद सीरकासिम गद्दी पर बैठा । . यह बड़ा योग्य 
शासक था, किन्तु इसे भी अंग्रेजों ने चेन नहीं लेने दिया। बिना एक 
पसा कर दिये अंग्रेज कम्पनी व्यापार करने लगी ओर भारतीय 
॥यापारियां से सी. सनमाना पेसा लेकर ` उन्हें परवाने लिखकर देने 
खगी। इससे नवाब की आय प्रायः समाप्त हो गयी। यह व्यवहार 
िखकर मीरकासिम ने निश्चय कियो कि विदेशी शासन को समाप्त 
झ्या जाय । अंग्रेजों को इस बात का ज्ञान होते ही मोरकासिम गद्दी से 
षार दिया गया और दोदारा भीरजाफर को नवाब बना दिया। 
{र मीरकासिम ने अवघ के नवाब से मिलकर अंग्रेजों के विरुदूध 
पुरध आरम्भ किया, किन्तु बक्सर के भेदान में दार कर न जाने 
bi भाग गया । ~ 


पर मीरकासिम ने अवध नरेश शुज्ञाउद्ोला और शाह आलम के साथ 


| ~ 
k 


T : = ४ 
बंगाल का शासन छिन जाने पर ओर अंग्रेजों से पराजित होने 


[ पिह लंगाळ mHRS ।चक्लाई, की ० ।„झिच्ु | बुरी, ह सास हास ~ 


- 


E 


Cod हे तुरत पक्‌, छेना .की.ढुछड़ी भेन ऋः 
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प्लासी के बाद दूसरर थुद्घ था, जिसने भारत से डांग्रेजों के 
सुरं करने में सहयोग दिया। १७६४५ ई० में काइव ने शाह 
ओर शुज्ञाउद्दौज्ञा के सोथ मित्रता बनाये रखने के ख्याल से 
बादू में सन्धि की। इस सन्धि के अनुसार शाह आलम नेवं 
बिहोर ओर'उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को समर्पित कर दी। झली 
प्रकार बढ़ते बढ़ते पहले उत्तरी भारत पर ओर फिर पूरे भारत 
अंग्रेजी शासन चलने लगा। 

अवछ और रुहेल खणड का संघप--छहेला जाति अ 
निस्तान से आकर यहाँ बस गयी थी। अवधच्छे उत्तर पश्चि 
- भाग में यह जाति अपना व्रधिकार रखती थी, जिसे हम 


खणड के नाम से जानते हैं। इस जाति के लोग बड़े वीर, साइ 

र परिश्रमी थे, किन्तु मराठे लोग इन्हें प्रायः लूट खसोट हे 
थे। अपनी सारो योजनाओं का प्रयोग करने के वाद भी ये हो 
मराठों को न रोक सके । ' अन्ततोगत्वा इन्होंने अबध-«के नवाब 
सराठों ऽको पराजित करने के लिये सैनिक सहायता माँगी, गि 
वघ के'नवाब ने देना स्वीकार कर लिया। किन्तु इस सैति 
सहायता .के बदले नवाब को ४० लाख रुपया देने की रहल 
प्रतिज्ञा को। मराठों ने १७७३ ६० रुहेलों पर आक्रमण किया, पए 
अबध नवाब की शक्ति को देखकर समय की गतिविधि के मर्ण ' 
ड पीछे हट गये और पुनः न की प्रतीक्षा करने को 
इसके बाद अवध नवाब शुजारंद्दोला ने रुद्देलों से ४० लाख र 
माँगा, किन्तु उन्होंने देने मुँ असमर्थता प्रकट की । इसका ब 
क वि नवाब ने वारेन हेसिटिरज से सहायता मागी, जो ४ 

„ ४ 9 गाल का गवर्नर था। वारेन हेस्टिंग्ज ने सहायता, 
स्वीकार कर लिया, जिसके बदलते में सैनिक व्यय और ४० म ह 
रुपया नकद देने के लिये अवघ नवाब ने. कहा। लालची 
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९ विजय प्राप्त की ओर बहाँ के सरदार झाथिड़ा रहमत -खां 
(र दिया गया। इसके वाद रुद्देलखण्ड अवध में मिला लिया 
। रुहेलों छे विरुद्ध अवघ में नवाब की सहायता करना वारैन 
का घोर अन्याय था, क्योंकि आज तक ईस्टइरिडया कम्पनी 
रेलों ने कभी हानि नहीं पहुँचायी थी। रुदेलखणङ का अद्ध 
विलीन होना अंग्रेजों की उत्तरी-पश्चिमी सुरक्षा के लिये बढ़ा 
मप्रद्‌ सिद्ध हुआ । 


नन्दुमार--राजा नन्दङमार एक उच्चवंशीय बंगाली प्राह्मण 


| और किसी क्कश गवर्नर जनरल से शत्रुता रखता था। १७७५ . 
पि, में उसने हेस्टिंग्ज पर यह दोष लगाया कि उसने मीर जाफूर की. 


इवा ( मुनीचेगम ) से साढ़े तीन लाख रुपया घूस ली है। जब 
सिल ने हेड्टिंटूटज से इस सम्बन्ध में पूछताछ की. तो उसने उत्तर 
पिसे इन्कार कर दिया और नन्दकुमार के विरुद्ध षडयन्त्र रचने 
॥ अभियोग चला दिया। परन्तु अभी इस अभियोग का निरणेय 


४ | हद जालसाजी का मुकदमा चला दिया ओर उसे सुप्रीम कोटे 
| ्ाणद्ण्ड सिला । 


॥॥ नन्दकुमार को ग्राण-दण्ड दिये जाने के पश्चात्‌ कई व्यक्तियों ने 
१६ दोष लगाया कि चूंकि चीफ जस्टिस इम्पे ओर वारन हेस्टिग्ज 
ने सहपाठी थे, इसलिए चीफ जस्टिस ने वारन, हेस्िग्ज का 
तिपात करते हुए नन्दकुमार को प्राण-दण्ड दिया है। यह बात 
आरी प्रतीत होती है, किन्तु झूठ हो या सच, इसका एक प्रभाव यह 
गा कि लोग वारन हेस्टिज से डरने लगे ओर किसी को. इतना 
हस न हुआ कि वारन हेस्टिंग्ज पर कोई दोष लगाये। ® 


' म्राठों का प्रथम य॒द्धा--सन्‌ १७७२ ६० में नारायण राव 


गी हुआ था कि कलकत्ते के एक सेठ मोहन प्रसाद ने नन्दकुमार के 


i 


| क का पॉचां) पेशवा 'चसा;'परछु उसके रहा “डोब है 


Pp > 


6 सवाव स्वि य 


^ 


ˆ निश्चित हुआ, जिसमें ।नणंय हुआ कि राघोबा इस सदा| 
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जो पेशवा बनने का उत्कूट अभिलाषी था उसका वध | 
दिया और स्वयं पेशवा बनने का प्रयक्ष करने लगा । नाना फ ' 
ने जो एक प्रभावशाली मराठा सरदार था, उसका विरोध री 
और नारयण राब के पुत्र साधव राब नाराथण को, जिस + 
जन्म अपने (पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ हुआ था, पेश ` 
सिंहासन पर बिठाकर स्वयं उसका संरक्षक बन गया और भुलत 
से मराठा सरदार नाना फर्नवीस के साथ मिल गये। [दर 

इस प्रकार असफल होने के पश्चात्‌ राधोदा ने बम्बई | 


अंगरेजी सरकार से सह्या माँगी, ओर सुरेस में समि |. 


बदले में सालसट ओर बसीन के प्रदेश अंगरेजों को दे देगा। | 
सन्धि के हुरन्तं पश्चात्‌ अँगरेजों ने सालसट पः अधिकार 
लिया, परन्तु बंगाल की सरकार ने इस निणंय को अस्वीकार 
दिया, क्योंकि यहद उनकी स्वीकृति के बिना निर्धारित किया? 
+ था ओरूउन्दोंने नाना फर्नबीस के साथ सन्‌ १७७६ ई० में पुली 
के स्थान पर एक नई सन्धि कर ली, जिसमें निश्चय हुआ रि पूर 
सालसट द्वीप अंगरेजों के पास रहने दिया जाये तो वे राघोबा! 
सहायता नहीं करेगे, परन्तु इतने में सूरत सें किये गये सममोते| 
सम्बन्ध में इंगलंड से डाइरेक्टरों की स्वीकृति मिल गई, इसी 
अंगरेजी सरकार को राघोबा का दी ,साथ देना पड़ा । 


w 


घटनायें--अगरेजी सेना का एक दस्ता राघोबा की सहि 
के लिये बम्बई से पूना की ओर चल पड़ा, किन्तु उसे मागं र 
पृण पहाजयं हुई ओर अङ्गरेज अधिकारियों को बरगाँव के ए. 
पर एक अपमानसूचक सममोता करना पड़ा। परन्तु ड र 
ने उस सममोते को अस्वीकार कर दिया शौर युद्ध यथापूव होता 
जनरल उऐडाडं ने अहमदाथाद जीत अली, भजर मशे 


( १४७ ) 


` जब वारन हेस्टिंग्ज युद्ध को समाप्त करना त्ताहता था, क्‍योंकि 
| नो प्यय अधिक बढ़ रहा था ओर दूसरे दक्षिण में देदर अली 
प्रभाव बढ़ता जा रदा था। इसलिये सन्‌ १७८२ ३० में साल्बाई 


| यन्धिपत्र ह।रा! यह युद्ध बन्द हो गया । 


रथा । 


\Y 


एए वस्तिवासियों के मध्य युद्ध हुआ, प्रो ( 


अङ्गरेजों से माहे को खाली कर देने 


| घटनायें--दैदरअली ने एक विशाल 
तिर आक्रमण किया और सारे प्रदेश को 


त नरो भी अपनी तोपुं कांजीबरम्‌ के एक 
मैं। 


f आ पहुँची, जिससे देदरअली का 
Ns युद्ध हो रहा था|कि १७८२ ई० 


पर का प्रथम युद्ध--१०१९ ईं० में अंगरेजां ले मैसूर "के 
len से प्रतिज्ञां की थी कि यदि किसी शत्रु ने उस पर 
(क्रमण किया तो वे उसकी सहायता करेंगे, किन्तु उस प्रतिज्ञा 
समय पञ्चात्‌ जब मराठों ने उस पर आक्रमण,किया तो 
रा ने उसुफ्ीश्सद्दायता न की । इससे देदरअलो अत्यन्त 


,, ; 
| २ अमेरिका के स्वतन्त्रता के युद्ध में जो इंगलेंड और अमेरिका 


१७७८, ६० ) इंगलेड के 


से ० ww सें 
रोधीपक्ष में सम्मिलित हो गया । इस पर चँगरेजों ने मारत 
हीसीसियां के प्रदेशों पर अधिकार कर लिंया । उनमें बन्दरगाह 
हेभी थी, जिससे हैदर अली को बहुत लाभ था। इसलिये 


को कह्दा, परन्तु अंगरेजों. 


| उसकी परवाह न की। इस पर दैदरअली ने युद्ध छेड़ दिया । 


सेना के साथ कभोटक 
तहस-नहस्र कर डाला । 


'पङ्गरेज कनल वेली को पराज्ञय हुई और बक्सर विजेता मेजर 


तालाब में फंक्कर स्वयं 


|! के 
च स भाग गया। इसके पश्चात्‌ सर: आयर कूट हैदरअली 
{पिरद बढ़ा और उसने पोर्टोनोबो, पोलीलूर और सोलनगढ के 
शानों पर हैदरअली को हराया | उत समय फांस से er 
् साहस घढ गया, किंन 


में देद्रअली की मृत्यु 


{ N 
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"हेदर अत्ती की सूरयु के पश्चात्‌ उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने  , 
चालू रखा तथा कई एक प्रदेश भी जीते। अन्त में १७८४ ६, 
मंगलोर के म्न्धिपत्र द्वारा दोनों पक्षों में सन्धि हो गई। 

“ चेतसिंह से झगड़ा--चेतसिंह कम्पनी के आधीन बनारस, 
राजा था ।वह प्रति वषं साढ़े बाईस लाख रुपया कम्पनी कोई 
देता था । द्देस्टिरज ने उससे १७७८ ६० में युद्ध के व्यय के लिए फ़ 
लाख रुपया वार्षिक ओर माँगा । चेतसिंह ने दो वर्ष तो यह रप 
दिया, ऐिन्तु/फिर टालमटोल की । इस पर हेस्टिंग्ज ने राजा ईन 
पचास लाख रुपया कण्ड लगा दिया ओर उसे उस्पूहूने स्वयं बना(ई. 

` पहुँचा ओर राजा को बन्दी/वना लिया । इस घटना से प्रजा वा 
देस्टिग्ज़ के विरुद्ध भड़क उठी और वारन हेस्टिंग्ज को प्राणा 
कर चुनार भाग जाना पड़ा। राजा चेतसिंह भी झङ्गरेजों की से 
से भाग निकला। इस झगड़े से कम्पनी को कोई विशेष रुपया ह 
न लगा, परन्तु इतना अवश्य हुआ कि चतसिंह से रूज्य छौनब्न * 
उसके भाजे को राजा वना दिया और कर की राशि बढा कर चाल. 
लाख रुपया वार्षिक कर दी गई । ts "| 


नहीं चुकाया था। हेस्टिंग्ज ने उससे रुईया माँगा, किन्तु उसंने ९ | 
क्या 2 रु , किन्तु उसने छः 
र कि मेरे पास रुपया है, क्योंकि भेरी माता और दादी 
स रुपया अपने अधिकार में कर लिया है। यदि आप वेगम से सरै" 
आप्त करने में मेरी सहायता करे तो मैं | 
द देस्टिग्ज का विचार था कि बेगमों ने चेतसिंह के विद्रोह 
और इता की थी । चतएव उसने इस काम में नवाब की सहारा 


को ः पक 
हट (और सेमां को तग, करके १६ लोख: सपर आश्वम्कर“कख्िया। + 


i 


| (१४९ ) १ 


देस्टिग्ज के उपरिलिखित दोनों काये अनुचित थे। उसने 

चेतसिंह पर अत्याचार किया, इसलिए जब बह इंगलेंड लौटा - 
ही उस पर इन तथा इसके अतिरिक्त कई. एक अन्य दोषों उदाददेरण- 
 घूसखोरी ओर रुहदेलों के युद्ध में अवध के नवाब की सददायता, 
एने आदि के आधार पर झुकदमा चलाया गया, जो लगभग सात 
पे चलता रहा। इसमें उसका सारा उपासित धन व्यय हो गया, 
हत अन्त में वह दोषयुक्त कर दिया गया ओर कम्पनी में उसकी 
नियत करई] 


| 


\ अस्यास 

| [क ] पुलेशलियों की साम्राज्य लिप्सा का परिचयः देकर उनके पतन 
॥ कारणों पर पकाश डालिये । ५ 

र|. [ख] डच, अंग्रज और फंसीसियों के बारे में आप क्या जानते हैं? 
शिस्त उत्तर दो । 

' [ग] सिराजुदौला, मीरजाफर' और सौर कासिम परे प्रथक्‌ थक 

र लिखो । 

| [ घ] अवध और दहेज खण्ड के संघर्ष के वारे में आप क्या जानते हैं ! 

I उत्तर दो । 

[ ङ] वारनहे सिंटिगज के भारतीय कार्यों पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालकर 

पत्र अनुचित की सप्रमाण पुष्टि कोजिये । 


(धा 0 ~ 


० । 


aes s 
/ 3 शक 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eBangotrr~ जज] 


~ ~ 


¢ 


न | कोकि उसकी इ प्रकार सांपरा, । 
न की! उम्संति" अश ज ot. र 


` इस असाधारण शूरवीर फा जन्म १७२२ ई० में हुआ। हेदर शक 


Se 
२0 २ |, 
= दोश खंड र 
i ददं प्‌ तर ` 
, टीपुसुल्तान, रणजीत सिंह, पेश 
(/ हैदरझली--दैदरअली अठाहरबीं शताब्दी के उन शूर वीरे| 


प्रयु स्थान रखते दै, जिन्होंने अंग्रेजों से डटकर लोहा लियाका 
इसका नाम सुनते ही अंग्रेजों की सेना में खलबल मच जाती शी । 


का पिता एक साधारण फक्कीर था। आतः हेदरअल्ी की प 


` शिक्षा का अच्छा प्रवन्ध न हो सका । किन्तु उसने स्टरयं शरीरं 


में रहकर चिरकाल तक शस्र-अखों का प्रयोग, घुड़सवारी शप्र 
राजनीति की चांलों का अच्छा अभ्यास किया। फलस्वरुप मै 
राज्य को,सेना में साधारण सिपाद्दी रहा । किन्तु होनद्वार अशो 


अपनी योग्यता का वहाँ रएकर खूब परिचय दिया, जिससे परस 


होकर वहाँ के राजा ने १७५५ में उसे सेनापति घोषित कर दि 
सेनापति के कायंकाल में अली ने सैसूर-राज्य से शदरता र 
वालों का खूब दमन किया। यही कारण था कि बहाँ की न 
जनता भी उसे तन-मन घन से मानद़ी थी। १७६६ ई में मै पा 
के राजा की अचानक मृत्यु हो जाने पर हैदर)अली ने स्वयं रइ 
उ पर पाण किया और अपने को. सुल्तान पो 
“हैदरअली और मेर का पहला ददद 
को राष्यसिंहासन पर बैठते ही कई डा का सा 5 


) मराठा ओर निजाम के 


( १५१ ) 


कि हे गयी । दैदरअली ने अपनी चतुरता से निजाम और 
> को किसी प्रकार कुछ ले देकर प्रसन्न कर लिया, जिसका 
यह हुआ कि निजाम ओर दैदर अली की संयुक्त सेना. 
नां पर आक्रमण किया । किन्तु अंग्रेज कनल स्मिथ 'हवारा 
३६७६० में ट्रिनोवली और चंगामा के स्थान पर यह संयुक्त 
ना बुरी तरह पराजित की गई। इस पराजय ने निर्जाम को भीर 
ना दिया और बहु झंग्रेजों की शरण में आ गया। किन्तु बीर 
ऐर अली ने अपनी अनुपम रणचाहुरी से कनोटक आदि राच्या 
फा दमन किया और मद्रास जा पहुँचा। मद्रास की बयार 
कतो इस वीर “लें युद्ध करने से पहले दी भयभीत दो गयी ओर 
(पे सन्धि कर ली । इस प्रकार अंग्रेजों ने दैदर अली से प्रतिज्ञा - 


कि हम लोग आपस में एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगे, अपितु 
र्ावश्यकता --पड़ने पर सहायता करेंगे। किन्तु SS र 
राठो ने देदूर अली के राज्य मैसूर पर चढ़ाई की। बेन च 
्हायता माँगने पर दैदर अली को सिवा कोरा जास म 
॥।भ्रोर कुछ न मिला । यद्दी कारण था कि बाद में देइ 
#सन्धि भंग करनेवाली अंग्रेज जाति के-कट्टर शडु बन 

दे -प्रबन्ध प्रणाली बड़ी उत्तम 
| राज्य प्रवस्ध--दैदरअली की राज्य-प्रवन्ध प्रणालः न, 
इह्दी जा सकती है, क्योंकि वद हिल्द सेदभाव का नाम तक _ 
|च जानता था। सरकारी कायोलय 
पाते थे जो जे आर चरिमवान होते थे। स के pes 
तका दिग्दर्शन करना हैद्रअली अपना पुनीत कसेब्य स ह 
| अनुशासन. पालन पर उसका विशेष ध्यान रहता था। र 

| कभी खाली बेठना पसन्द न करता था और अ वि 

| भी वेसा ही करने की आज्ञा देवा था । ०इसन्ते अं Ds 
।ो युदूघ लड़े । दूसरे में उसकी मृत्यु १७८९ ई० में हो गय र 
एह, नही कि हेड, थगय शासक 
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था अनपढ्‌ होऐ हुए भी वह बड़ा राजनीतिज्ञ था। द 
स्मरण शक्ति बड़ी तीन्र थी, क्योंकि बह बढ़े बड़े लेख एक ही ई 
सुकू याद दख सकवा था । अनेक भाषाओं सें बह बोल प 
था। मनुष्य परखने में उसकी शक्ति वस्तुतः ्रशंसनीय श 
निधेनों की सेबा ओर सहायता करना उसके जीवन का मु 
ध्येय था। ॑ 

“दीपु सुल्तान और युद्ध-दी9 सुल्तान लगभग ३० वर्ष 
आयु में छपने पिता ददर अली की मृत्यु के बाद भेसूर राशी 
गद्दी पर बेठा। इसमें सन्देह नहीं टीपु बड़ा कीरेक्लौर साहसी बि 

“किन्तु उसमें अपने पूर्वज्ः जैसी दूरदशिता का पूणेरूप से थ 
था । यही कारण था कि उसने मराठों के साथ शीघ्र ही समत 
बिगाड़ लिया। महत्त्वाकांच्षी टीपु सुल्तान ने १७८९ ई० में टराबनमे 
के हिन्दू राजा पर आक्रमण किया, जो अंग्रेजों के संरक्षण में था, 
आक्रमण का समाचार पाते ही उस समय के [अङ्गरेज गंबनेर 
लाड कानबालिस ने निजाम ओर मराठों के सहयोग से टीपु के विए 
युदूध छेड़ दिया। पहले तो टीपु ने अपने शत्रुओं को पराजित # 

या fe यह देखकर लाडे कानेवालिस ने सेना सद्चालन अपने ह 

में लिया और बंगलौर को अपने अधीन कर टीपु को अरीकेरा 


बिजय की चेष्टाएँ आरम्भ कर दीं! ई० 7 
विज्ञय क फलस्वरूप १७९२ ई० 

लाड कानवालिस ने श्रीरंगपटूम के स्थान पर टीपु को घेर लिया।| 
अपनी विजय के लक्षण न देखकर टीपु ने सन्धि करना ही उग 


सममा, ।१इस सन्धि-पत्र द्वारा टीपु नत अपना आधा राज्य रो छे 


ड था दन की रि की। सन्धि के आलुसार प | 
बाँट लयाः (राज्य अग्रज, निजाम. यरः(सराठों ने आपस | 
£ -0. (0७७५ Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri | \ 
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द, गङ्गरेजों के साथ सम्धि करके भी टीपुसुंरेतान प्रसन्न न' था, 
ईनक्रि वह यह कभी न चाहता था कि मेरे राज्य के आधे भोग पेर 
और लोग शासन करें। यह्दी कारण था कि उसने ११७९८ ई० में 
बरनर जनरल लाडं वै्जली के शासनकाल में फ्रांसीसियों, से 
भित कर लिया और अंग्रेजों को देश से निकालने की योजभीये 
पाने लगा । इधर जब गवर्नर जनरल लाडे वैलजली ने अपनो 
ति के अनुसार सबसिडियरी सिस्टम अपनाने को टीपू से पूछा 
ही उसने अपमान सूचक उत्तर दिया। क्योंकि, सङ्गसिडियरी 
शिसम के अलुसाइ/भारत का कोई भी राजा अज्ञरेजों की आज्ञा 
शिना न तो किसी अन्य राज्य से युद्ध कूर सकता था आरन तो 

न्धि। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिये अज्ञरेजों ने 
नपु सुल्तान पर तीन ओर से आक्रमण कर दिया। सेना के पहले 
विभाग का नेतुरब सद्रास के जनरल देरिस की देख-रेख में था, 
(सरे विभाग का संचालन बम्बई के जनरल स्टुअट कर रहे थे, 


“किया, किन्तु अन्त में द्वारकर उसने अपने दुगं श्रीरङ्गपट्टम का 
श्रय लिया और वहाँ मारा गया। इससे अंग्रेजों को बढ़ी 
तस्ता हुई, क्योकि उनका देदर अली के बाद यद दूसरा कट्टर 
हु था, जो मारा गया था। इसके बाद भेसूर की रियासत पर 
क्रेज शासन चलने लगा। 

, ` टीपु सुल्तान का चस्त्रि-टीए सुल्तान से अपने पिता हेदरअल्ी 
[$ भायः राज्य प्रबन्ध आदि गुण थे। वह स्वय विद्वान थाऽऔर _ 
: विद्वानों का आदर करता. था। नशीले पदार्थों से उसे बड़ी£छुणा 

है । भेद भाव किस चिद्विया का. नाम है उसे ज्ञात तक नःथा। . 
| पके-राथ्य'की- अधिकार जेनेता हिन्दू i (ग्ड्सपसेट शेप :छूप' से ञ 
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सन्तु थी। क्योंकि, अपने राज्य के प्रसिद्ध मन्दिरों की रच्ञा| 
सदैव उचित प्रबन्ध करता था ओर उन्हें राज्य कोष से मानि! 
सददायता भी देता था । स्वतन्त्र जीवन यापन रचा उसकेजी कर 
का खर्वोत्कष्ट.द्ेश्य था । यही कारण था कि उदने अंग्रेजों से वा 
बार टक्कर ॑।। अन्त में अपने पिता का राज्य सदैव के लिये खोई 
भी आज इतिद्दास मेँ टीपु सुल्तान आदर की दृष्टि से देखा ज्ञा! 
है। इसीसे उसकी मद्दानता चापी जा सकती हे । ि 


राजा >णज्ञीतरसिंह--राजा रणजीत सिंह के चाम के साथः र 
सिक्ख साम्राज्य की कहानी भी जुटी हुई है। झ्योंकि इसी महाह 
, विभूति ने सिक्ख साम्राज्य की नींब डाली थी। रेशजीत सिंह 
जन्म १७८० ई० में शुजरांवाला ( आज कल यह स्थान पाकिसछ 
में पढ़ता है) में हुआ थ। उनके पिताजी सुखरचक्या मिसल के मे ए 
सदा सिंह थे। रणजीत सिह की बाई आँख चेचक के काए 
बचपन में जाती रही | अभी उनकी आयु १२ बर्ष की भी न 
कि रणज्ञीत सिंह के पिता ने स्वगारोहण किया। इसके बाइ 
मिसल केश्घरदार बनाये गये। १६ वर्ष की आय में कन्हैया 
मिसल में उनकी शादी हो शई। इस प्रकार दो मिसलों के मि 
पर रःजा रणजीत सिंह की शक्ति सुदृढ़ हो गयी । 
शक्ति हाथ में आ जाने पर राजा रणजीत सिंह ने अपनी ए 

सीमा बढ़ाने का प्रयास किया। १७९८ ई० में पंजाब के कई 
पर अफगानिस्तान के अहमदशाह अंज्याल्षी के पोते जमात शा 
ने अधिकार जमा बा । किन्तु जमान शाह को शीघ्र ही ध 
टना पड़ा, क्योंकि वहाँ विद्रोह हो गयां था। इस शी 

§ त 5 तोपें मेलम नदी के किनारे ररा त 
उसके पास हे i ( 

पर प्रसन्न होकर शाह ने दा या विरा इस हक 

८ ® राज्कंहाय में आते ही राजा राजीव 
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। रारे मध्य प्लाथ पर अधिकार कर लिया । इसके बाद सतलज पार 
इर अन्य रियासतों पर भी अधिकार करना चाहा, किन्तु लाडे 
भिन्टो के प्रतिनिधि चाइ भेटकाफ ने अशतसर में, आकर, संन्धि 
हर ली । इस सन्धि के आधार पर सतलज नदी नील सिद के 


| 


रणजीत सिंह ने अपने राज्य की सीमा (पूर्व की ओर ज: बढ़ाकर 
ह|उत्तर पश्चिमी ऽए दक्षिण पश्चिसी प्रान्तों को जीतकर बढाई! 


एएजीत सिंह ने जीते और अन्त में १८३९ ई० में चे सर गये। 


॥ राज्य प्रवन्ध--अपने राज्य को सुचारु ढंग से चलाने के लिये | 
राजा रणजीत सिंह ने चार प्रान्त घोषित किये, लाहौर, . काश्मीर, 
त गुल्तान और पेशाबर। प्रान्तों को जिलों में बाँटा गया प्रत्येक 
| जिले का स्वामी कारदार कहलाता था,“जिसपर वहाँ की पूणे शान्ति 
रखने की पूरी जिम्मेदारी थी । न्याय बढ़ा ही सरल ओर सस्ता था। 
| आज की तरह धनराशि व्यय करने की आवश्यकता न पड़ती थी। 
बढ़े-बढ़े अपराधों के लिये दी केवल कठोर दण्ड दिया जाता था। 
| गाँव की पंचायतें अपना इवयं निणेय करती थीं, किन्तु अन्तिम 
"| अपील महाराजा के पास दती थी। साम्प्रदायिक मनोवृत्ति का 
 न्यायादि सें प्रयोग बिलकुल न होत था । आय के साधन के 
| ये क्षिकर था; जो 3 या समय पढ़ने पर ईै भी लिया जाता 
| था। सेना सम्बन्धी प्रबन्ध राजा रणजीत सिंह का अत्युत्तमु था । 
ह सैनिकों को योरोपीयन ढंग से शिक्षा दी जाती थी। सेना के पास 
॥। १०० उच्च कोटि की तोपें/भी थीं। राजा को घुड़सवारी का बड़ा शोक 
| यादु ससी ००० बी ॥/०शैनिक/परदा एके, सिलि 
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नलुवी का स्थान सर्पीत्कृष्ट था, क्योंकि उसने अनेक बार पठान 
हराया ओर उनको अपने राज्य में मिलाया था। अन्त 
हरि सिंह नल्ल॒ब़्ा पठानों से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त र 
इस अकार राजा रणजीत सिंह का राज्य प्रबन्ध योग्य कमच 
दारी दोता था । 


रणजीत सिंह का चरित्र और उनके उत्तराधिकारी-- 
रणलजीतसिंह बड़े साहसी और कमंठ व्यक्ति थे। यही कारण थाहनिः 
आगे चल कर उन्हें शेरे-पञ्जाब' और अर्थात्‌ 


५ मिली थी। अनपढ़ होने पर भी वे अपने तको के साझ 
) विद्वानों को बोलने न देते थे। बिद्वानों और शूर बीरों 


स्थायी रखने की प्रतिमा किसी में न थी। ५ 
को समय पर वेतन न मिलने के कारण उन्होंने इ. र खसी 


h 
काः 


रणजीत सिंह का छोटा लड़का दिलीप सिं 
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| Fr किन्तु अब सिक्ख सरदारों का खालसा राज्य में बिलकुल 
न था। यही कारण था कि अङ्गरेजों को सिक्ख सांम्राब्य 
आक्रमण करने का गुप्त रीति से निमन्त्रण दिया गया । परिणाम 
रूप अङ्गरेजों के साथ सिक्खों का पहला युद्ध हि सिक्ख 
-्राञ्य की हार हुई, क्योंकि वहाँ प्रभावशाली व्यक्तियों! का अभोब 
था [दोआबा, जालन्धर आदि ,प्रदेशों पर अज्ञरेजी शासन चलने 
तगा। सिक्खों की वैमनस्यता ने इतना जोर पकड़ लिया कि झङ्गरेजों 
अपने १८४८ ६० के द्वितीय युद्ध में सिक्ख साम्राज्य का पूरो रूप से 


प्राज्य की एक कड़ी बन गया। 


नतिं से हुईं, जो शिवाजी के शासन काय में, ददाथ बॅटाते थे। 
ए समय ८ स्त्रियों का एक मन्त्रिमएडल था, जिसने शिवाजी 
ही सत्यु के याद शांसन अपने द्वाथ में लिया। झ़िन्तु अष्टप्रधानों 
॥ केवल पेशवा वंशा ने ही अत्यधिक उन्नति की। यद्दी कारण कि 
र्‌ भाज भारतीय इतिहास में उनका नाम आद्र का विषय श्ना हुआ, 
र। प्रमुख पेशवा ये हैं, जिनका वर्णेन हम आगे करेंगे--(१) 


य| 
वालाजी विश्वनाथ, (२) बाजीराव प्रथम, (३) बालाजी बाजीराव, 


(४) साधव राव, (९) नारायण राब (६) साघब नारायाण राव, 
पा) बाजीराव द्वितीय । 
०। बालाजी विश्वनाथ--पेंशवा वंश का संचालक बालाजी 


नषिखनाथ था । इसने अपनी विलक्षण शुद्धि के प्रभाव से मराठा 
४ (ज्य के जजर शारीर को पुनः सुन्दर रूप दिया ओर पेशवा का 
[९ पेटक बना दिया। बालाजी विश्वनाथ के शासन लाल सव 
भधान घटना सैय्यद भाइयों की सहायता करना था। संथ्यद्‌ 
भाइयों ने va सहाद के लिये इस पेशवा . बंश के संचालक को 
rr इस्मा आकरे मख .सपपुःको पदः 


RF 


tt 


तमा कर दिया,। इस प्रकार १८४९ ई० में पञ्जाब अङ्गरेजी 


को पेशवा--पेशवा वंश की उत्पत्ति महाराज शिवाजी के उन _ 


3 


3 


कु 
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्यर्त करने में पूर्ण अफल हुए । उस विजय के बदले सेय्यद भाइ 
मराठों को दक्षिण के सूबों से कर आदि लेने के अनुमति दे 
इस प्रकार पूरे दक्षिण पर मराठों का आधिपत्य हो गया। मर+ 
के संगठन ह इस समय बड़ा अचार किया गया। यही कारण 
कि राजा क॑। आज्ञा थी कि कर का ई भाग तो राज्यकोष में जमा क्षिपेश् 
जाय और ३ मराठा सरदार अपने पास रक्ख लें । इससे लोगों। 
आर्थिक दशा अच्छी होने लगी। किन्तु अन्त में यह कर प्रणाह 
पेशवा वंश के,लिये घातक सिद्ध हुईं। अन्त में १७२० सें बाह 
विश्वनाथ की सृत्यु हो गयो । ९ 


बाजीराव प्रथम--वाशीराव प्रथम अपने पिता बालाई 
विश्वनाथ की सृत्यु के बाद पेशवा बनाया गया । अपनी योगम 
आर साहस में वाजीराव प्रथम का स्थान बड़ा आदरणीय सप 
जाता है । क्योंकि इसके, पिताने तो केबल दक्षिण आरतु में ही राः प्‌ 
को सुदृढता का प्रयत्न किया। किन्तु इसने उत्तरी भारत में 
प्रयत्न किया। बाजीराव की नीति सदा यह थी कि सर्व प्र हे 
दिल्‍ली का राज्य अपने हाथ में लेना। यही कारण था कि बहस, 
शाहू को कद्दा करता था कि हमें पहले मुगल्वंश के वृक्ष का म है 
काट देना चाहिये। फिर शाखाएँ और पत्ते तो स्वयं सूखकर समा 
हो जायेंगे ।? इसके नेतृत्व में मराठों ने गुजरात, मालवा भै; 
बुन्देलखण्ड को पूण रूप से अपने अधीन कर लिया था । इसके १ ्‌ 
देहली को बढ़े। किन्तु निजामुलमुल्क ने इन्हे दक्षिण की ओर || ६ 
आकर रोका, किन्तु मराठों की चमचमाती तल्लवारों ने उसे भूपाह।| 
समीप ही पराजित कर दिया। यह बाजीराव प्रथम की ही योर] 
थी # पुतंगालियों के दाश से मराठों ने बसीन टापू भी छीन हिंग 
इस प्रकार द्वितीय पेशवा के शासनकाल में सराठों की च उन्नति 
वाजीराव के समय में ही कई र ए. जो कर आदि | ; 
है दके अबतम्ब'शासक न “बैठे 306 शः 


पि 
| श्र 


( १५६ ) ४ 


के नागपुर में, (२) मल्हार राव होल्कर ने न्दौर में (३ : 
प नाया ने OR में, (४) Mo वाड पद 

: झपनी स्वतन्त्र रियासत स्थापित कर लीं। पेशवा ले इन सबको 
पिज्ञाकर एक सुददद दल बनाया, जिसका नाम pes रक्खा। 
पशवा इस दल का सुखिया होता था । ह) 3 

| (३ ) बालाजी वाजीराव--घालाजी बाजीराव ने अपने 
पिता बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद १७४० में पेशबा पद को 
कृत किया । सचसुच यह समय मराठों के लिये ,सबण युग था। 
क्योंकि इस छां चारों ओर सराठों की सेना विजय पा रही 
ईगी। बालाजी बाजीराव की योजना,का फल था क्कि राघोजी. 
भासला ने सथ्य भारत को पूर्णरूप से जीत लिया और बंगाल पर 
मी आक्रसण कर दिया । यह स्थिति देखकर बेचारे वहाँ फे 
त सूवेदार अलीवदीं खाँ ने उड़ीसा प्रान्त मराठों को सौंप दिया ओर | 
(बंगाल, बिहर से बारह लाख कर देना भी स्वीकार किया। इधर 
पेशवा के भाई राघोबा ने पञ्जाब पर पूणे अधिकार जुमा लिया 
१] भर वहाँ से अइमदशाहद अब्दाली के प्रतिनिधि को निवृतल दिया,। 
| इसके बाद सुगलिया सरकार ने भी. मराठों को कुछ छरके रूप में 
१ देना स्वीकार कर लिया। अब मराठों का गेरुआ मैएडा, अटक 
"| दादि स्थानों पर बड़े गौरव. से फहराता था। इसलिये वह सचमुच 
#| भराठों को उन्नति का युग था। किन्तु भाग्य सदैव साथ नदीं 
|| देता । ठीक उसी समय ऊब मराठा वंश खूब फल-फूल रहा था, 
| भहमदशाइ अब्दाली ने पानिपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को 
' पराजित कर दिया। इस पराजय में मराठों की लापरवाही ही 
प्रधान रूप से कारण थी | इस्री शोक में देशभक्त बालाज्ञी बाजी- 
रांव पेशबा ने १७६१ ई० में अपनी अन्सिम साँस ली। इसके बात: 
। श शाह अग्राली अग़्ाठों की शक्ति को कम करके अपने देश 
५४ हि सजा किला हर ते से लाभ उठाकर अपनी शक्ति 


- 


इ ने एक स्रमित्ति वनायी, जो पेशवा की रक्षा का सह 


ङि पचले hi फीई. करतही अङ्गीण ectiol से । ५ 


& ( १६० ) 


*( ४ ) माधवरिव--माधवराव जब बा बनाया 
उस समय वह नाबालिग था। यही कारण था कि उनकी भा 
साल (उसके प्राचा रघुनाथ राव ( राघोवा ) ने क्वी समय से हत 
उठाने के विचार से १७६२ ६० में हैदरावाद के शासक निः 
अली ने मरठों पर आक्रमण कर दिया, जिसमें उसे पराजित हो 
पड़ा। माधवराव बड़ा धैर्यवान्‌ था, कई बार अपने चाचा रारि 
से भी झगड़ा हो जाने पर घवराता न था। निजास अली के दित 
आक्रमण ,के समय मराठों में वैमनस्य चल रहा था। फिर भी झी 
युद को खानी पड़ी। इस विजय ने पेशवा झी कीतिं को पा 
चान्द लगा द्यि। इस ड्विषय में नाना फड़नयीस और महाह 

` सिन्धिया का विशेष हाथ था। १७६९ ६० सें उत्तरी भार! 
फिर से धाक जमाने के बिचार से पेशवा ने राअचन्द् 
महादजी सिन्धिया एवं हुकाजी होल्कर के नेतुस्व में एक सेना रे 
जिसने बुन्देल खगूड, मालवा आदि को अधीन किया ।' इसके वा 

ल आ अफगानों को पराजित कर दिल्‍ली में पुनः गेरुवा मध 
गाड़ दियए। इस प्रकार उत्तर आरत में सराठों की विजय इनदर 
बजने लगी । इधर १७७२ ६० में अचानक पेशवा की मृत्यु हो म 
ओर भराठों का फिर पतन आरस्म हो गया । 2 | 

नारायणराब--नारायणराब 6'बर्ष की आवरस्था में अप, 


पिता माधवराव की मृत्यु के बाद पेशवा बना, किन्तु शीघ्र ही अपं ५ 


रे 
चाचा राघोवा के षड्यन्त्र से मारा गया। इसके बाद नारायण 


का एक सात्र लड़का माधवरउव ४० दिन का होने पर पेरावा बगा 
गया। इसकी सहायता के लिये फडनवीस, हरिपन्त, फड्के भप 


[ 


ह ४ 


र रखती थी। इस प्रकार का संगठन: देखकर राघोबा प 
से भाग गया। इसके बाद राघोबा ने अंग्रेजों,से मिलकर मराठों ' हर 


zed by eGangotri हू जु 
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नानां फड़ननीस--चाना फड़नवीस माधवेराव नारायण का 
क माना हुआ चीर सन्त्री था, जिसने पुनः मराठा वंश की .यश 
ताका फहरायी थी । एक बार नाना फड़नवीस ने है के 
तिजाम को चोथ चुकाने के लिये आज्ञा दी। किन्तु चौथ देना;तो 
शहर रहा, उल्टा निजाम ने भरे दरवार में फड़नवीस का अपमान 
पोशिया। इस अपसान का बदला १७९४ ई० में नाना ने लेने के 
तये आक्रमण कर दिया, जिसमें मराठों ने पूरणो बिजय प्राप्त की 
ग्रोर निजाम ने झुकर सन्धि की प्राथना की । सन्धि' के बदले 
र! दोलताबाद का-देला ओर ३ करोड़ रुपया एवं युद्ध व्यय निज्ञाम . 
की देना पड़ा। इसके बाद पेशवा साएवराव की छत से गिरकर - _ 
पयु दो गयो। माधवराव की मृत्यु क्या थी, यह मराठा वंश में 
नमान पानेवाल्ले पेशवावंश की मृत्यु थी। १७६६ ई० में अयोग्य ( 


पषोया का  अंयोग्य पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। इससे 
बाना फड़नवीस पूणंरूप से असन्तुष्ट थे। इंसलिये.बाजीराव द्वितीय 
॥हनवीस को बम्दी कर लिया. किन्तु राज्य की नाव डणमगाती 
ख पुनः पेशवा ने मन्त्री पद पर नांना फडनवीस को १७ह८ ई० सें 
इप्युक्त किया। सन्त्रीपद्‌ प्राप्त कर लेने पर भी अव फडनवीस 
॥ पेसी क.येकुशलता न थी, क्योकि पेशवा बड़ा अयोग्यथा। 
(९०० ई० में नाना फड़नबीस की अचानक मृत्यु हो गयी और 
सरठा वंश रसातल की ओर तीन्रगति से सरकने लगा। फडनवीस 
ड़ योग्य सन्त्री था | उसने अपने जीतेजी अंभेजों को कमी दरबार 


पेर नहीं जमाने दिया, क्योंकि वद अंग्रेजों की मक्षारी का पक्का 


गोनिझार था। दया, सत्यवादिता, उदारता आदि गुणां को सचमुच 
द षह खान था। ; & ह 


ए, अन्तिम पेशवा बाजीराव द्वितीय-_ताजीराव द बेह 
| भीर और निरुत्साही पेशबा था। इसने अपने पूवेजों का नास. 
| कोई कलर सद घोड़ी “गही षर जेठतेहीनदने८अजञषेजों ` 


$ 


® 


> 


0 


- शर्ते पेशवा ने स्वीकार छी थीं-( १) वह अ'ग्रजों को ससे. 


हे हाचे ३१४६० र । | 
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की पसीन सन्धि स्वीकार कर ली, यद्यपि यह सन्धि बड़ी ः ह 
जनक थी, फिर भी पशवा ने सहदषे स्वीकृति दे दी । परतन्त्र हो इषो 
'पर भी पेशकूः को अङ्गरेजों का हरेक काय i हस्तचतेप अचार 
लएता था|” यही कारण था कि अन्त में पेशवा को अग्नेस 
विरुद्ध श्र उठाना पड़ा। बड़ौदा फे गायकवाड झा ऐसा मामः 
था, जिसने १८१९ ई० में पेशवा बाजीराव और झआ'्ेजों में (स 
चैर की खाई खोद दी थीं। पेशवा गायकवाड़ स्थान कोयो 
राज्य का एक भाग मानता था, जब कि अ'ग्रेज १८०२ ई० की सी 
के अनुसार अपने अधीन सममते थे। क्योंकि सन्धि की कि 


प्रभु मानेगा (२) अपने दरबार में एक रेजीडेंट रखेगा, (१ 
फ्रांसीस्रियों को दरबार में स्थान नहीं देगा, (४) एक सहायक मे 
अपने पास रखेगा, जिसके व्यय के लिये बह प्रदेश अङ्गरेजों को सर्म 
करेगा, जिनकी धार्षिक आय २६ लाख रुपया के लगभग । 

(४) अु्रेजों की णाज्ञा के विना किसी से युद्ध या सनि|' 
"करेगा, (६) गायकवाड़ झोर निज्ञाम के साथ जो भाडे हैं, म. 
अग्रजो द्वारा दिये गये निणय स्वीकार करेगा । इन्हीं शे | 
बल पर ही बाजीराव द्वितीय पेशवा बना था, जो सारी मरण 
जाति की स्वतन्त्रता पर प्रत्यक्ष रूप से कुठाराघात था । अब १७ 
को गायकवाड़ के मामले में परास्त करने के लिये आप्रेज 7 
सोचते रहते थे। मौका पाकर १८१७ ० में उन्होंने एक ऐरी स॑ 
की, जिसके अनुसार मखठा राज्यों पर पेशवा का कोई अणि 
न था। इस समाचार ने पेशवा को अ'्रेजों के विरुद्ध श. 
च PT किया । नयी कारण था कि उसने भासला 
अर्‌ दोल्कर से अ ग्रजों की शक्ति कम करने के लिये प्रार्थना क 


{ 


किन्तु कूटनीतिज्ञ अ'ग्रेज इस बात को भेली प्रकार सम गे] 
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सन्धि करने के लिये बाध्य कर लिया। “इस प्रकार अपनी शक्तिक्ञय 

होते देख पेशवा ने शख उठाया और पूना की रेजिडेन्सी को, नंष्ट- 
ष्ठ करके अभजों के शिविर पर घावा बोल दिय पेश्वा फा 
३िनापति बाबू गोखले वहाँ अन्तिम दम तक लड़ा। “कन्त उसके 
मरते ही मराठा बंश के कलंक बाजीराव द्वितीय ने अग्रजों के 
, (सामने पुनः घुटने टेक दिये। इसके बाद अप्रजा ने पेशवा को 
गोही पेंशन पर बैटूर भेज दिया ओर वहाँ स्वयं राज्य करने लग । 
बाजीराव का शेष जीवन किसी तरह व्यतीत हुआ ,और अन्त में 
१८४१ ई० में उसहे' आखिरी दम तोड़ दिया। 


| अभ्यास ˆ 

| [क ] 'हेदरअली अंग्रेजों का कहर शत्रु था' इसको सिद्ध करते हुए मैसूर | 
कै दो युद्धों का परिचय दो । | 

ह| [ ख़] टीएु सुल्तान का चरित्र चित्रण करते हुए सिद्ध कीजिये कि वह 

थ्‌ |एक झच्छा योद्धा और राजनीतिज्ञ था । र 

। [ ग ] 'राजा रणजीत सिंह खालसा सान्राप्य का संस्थापक था इस उक्ति को 
सप्रमाण सिद्ध कीजिये । न 

| [च] प्रथम तीन पेशवाओं के जीवनचरित्र पर नोट लिखकर सिद्ध कीजिये 
कि उस समय मराठा वंश ने बहुत उन्नति की । 

[ इ] नाना फड़नवीस, बाजीराव द्वितीय एवं मराठा वंश के पतन पर 
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7 * तदश खण्ड , 


` प्रथम तन्त्रता यु महारानी लक्ष्मीबाई ॥ 
 * ¦ ्रोरनाना साहब 


अ'ग्रेजों के शासनकाल में सन्‌ १८५७ का प्रथम स्वतन्त्रता । लि 
अपना विशेष स्थान रखता है। अ'ग्रेज इसे सिपाही विद्रोह के गए 
पुकारते हैं; जो प्रातः असत्य है। क्योंकि यह हिद्रोह ऐसे समा 
हुआ जब लाडे डल्होजी की नीति फे कारण "सर्वेन्न अत्या बा 
\ “अनाचार, दुराचार और कद्राचार का बोलबाला था । इस स्वतन्त्र प 
युद्ध का बोजारोपण तो सन १७५७ में हुई सिरुजुद्दौला के 
प्लासी की लड़ाई ही थी, जो धीरे २ भयंकर रूप घारण. कर ने 
` इस विद्रोह के ये मुख्य चार कारण थेः-(१) राजनैतिक, (१|इ 
सामाजिक तथा धार्मिक, (३ ) सेना सम्बन्धी, ( ४ ) फुटकर। ह श्र 
[१7 राजनैतिक कारण--लाड डलहौजी ने अपनी ते E 
नामक नीति से सारे भारत के राजनैतिक मणडल में हलचल ग|स्‌ 
दी । ङ क्योंकि इस नीति में यह था कि “यदि क्लिसी अधीने 
कर देने वाले राज्य का पुत्रहीन राजा या नवाब सर च| 
तो उसके दत्तक पुत्र को राज्य सिंहासन पर न जैठाकर वह रासे 
अग्रेजी साम्राज्य में झि योग न 
इय के दाता मे 
स्न¥ भरते हो इस नीति के'अनुसार ब्‌ i 
यें मिला लिये गये, जिनमें प्रसिद्ध 
= ८ ( बुन्देलखण्ड में 9, सम्बत्नपु था! ० 
( दामला के पास ), उदयपुर ( मध्य | कृ 
इभ कि पेरावा के वत्तक पुत्र नाना. सा. 


3 
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बहदुरशाह, सतारा और नागपुर रियासवों के मराठे घ भेर 
| कट्टर श्रु. बन्‌ गये ओर इन्हें भारत से बाहर निकालने की 
बोजनाएं बनाने लग । ग 25 

« [२ ] सामाजिक तथा धार्मिक कारण--अभथों ने अभी 
सभ्यता को इठपूर्वेक भारतीयों पर लादने का प्रयास किया, जिसके 
लये उन्होंने ये कायी कियेः-सती प्रथा का निषेध, ईसाई घम 


[३] सेना सम्बन्धी कारण-भारतीय सेना के बल पर ही अ'ग्रेजों 
| इधर-उधर अपने साम्राज्य का विस्तार किया थो, किन्तु साम्राज्य 
रही धाइ जमते देख अमेजों ने भारतीय सेना का पहले जैसा 
| आदर करना छोड़ दिया। भारतीय सैनिकों को योग्यता होने पर 
मी बड़ा पद न मिलता था । ञअम्रोज सिपाहियों के स्पथ खुलम: 
|खुस्से पक्तपात दोने लगा | सन्‌ १८५६ ई० में ब'भ्नेजों ने 'स्व- 
| भारती! नामक कानून बनाया, जिसके अनुसार भारतीय, सेना 
समुद्र पार भी लड़ने के लिये भेजी जा सकती थी, जिसे ब्राह्मण 
॥| सैनिक झघर्स सममते थे। बंगाल की सेना में अधिकतर लोग अवध- 
अ|नरेश के सम्बन्धी थे, जो अबध को अग्रेजी साम्राज्य में देखना 
| पाप समझते ये । अफगान युद्ध में अ प्रों के हार जाने पर अग्रजो 
के प्रति जनता की वैसी अच्छी भावना न थी, जैसी कभी पहले 
(|| थी। भारतीय सेना का अ'ग्रेज्ञ सेना से पाँच गुणा अधिक होना 
४, आदि कारण थे, जिनके कारण इस” स्वतन्त्रता युद्ध हे खूंब- 
( भिला । gs | दे धर 
| _ ल्लांसी की लड़ाई,क़े बाद यह झफुबाह : 

से कद रही थी कि ७ ३० भें अं्ञरेंजी शकषव-धभाप्तदोप्जायगी \ 


| 


- अधिकारियों को यमलोक भेज्ञा। इधर उधर से अनेक सेकिं। 


अध्यक्षता में विरली पर अङ्गरेजों को विज्ञय हुई, परन्तु ठीक । 


ग्ड Mics Bhawan V3ranasi पो 


र ( १६६ 2 | 
यही कारण था कि कुछ देशभक्त. रात दिन जनता के अन्दर 
अक्ति के भाव भर कर अङ्गरेजी साम्राजंय की जड़ें खोद रहे | र 


इधर उमे न “सैनिकों को नवीन राइफलें दी गयी थीं) जिनमें ग 
वाहे कारतूस प्रयोग किये जाते थे । लोगों को विश्वास हो गया शशौ 


कि कारतूसों के आगे गाय और सूअर की चरबी प्रयुक्त होती हही 


बस, इस विश्वास ने सैनिकों को अङ्गरेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने शष 
चाष्य कर दिया । यहद विद्रोह इतना फैला कि सर्वत्र अङ्गरेजों रसा 
विरुद्ध सैनिक और जनता भड़क उठी, जिसके मुख्य केन्द्र (१) दे 
कानपुर, लखनऊ, ओर मध्य भारत था। इस प्रथेस इवतन्त्रता 
का प्रारम्म १० सई सन्‌ १४५७ ३० में मेरठ के स्थान से हुब्रा!म 
क्योंकि वहाँ ८५ सेनिकों ने चरबी वाले कारतूसों के प्रयोग करते 
असमथेता प्रकट की-। फल यह हुआ कि वे बन्दी बना .लिये गो॥शि 
इसके बाद दूसरे सेनिकों ने संयुक्त विद्रोइ किया, जिसमें कई गो। 
सिपाही कुत्ते की मौत मारे गये। अपनी घाक जमते देख सेनिओपे 
ने जनता के सहयोग से जेल पर आक्रमण कर दिया और प 
सनिकों को छुड़ा दिया, जिसका व्यापक प्रभाव पढ़ा । से 

देहली--मेरठ के विद्रोहियों ने देइली पहुँचकर मुगल बादशा| 
को गदी पर बैठाया और बहाँ के कई अज्ञरेज सैनिक और अत 


डुकड़ियाँ भी देहली आ पहुँची। किन्तु, दर्भा पढ्जाग| 
के सेनिकों ने इसमें भाग नहीं लिया, र अज्ञरेजों है ददा | 
के लिये दिल्‍ली को घेर लिया "और अन्त में जनरल निकलसन # | 


असय कलसन मारा गायाशे इधर Ek \ 
बन्दर a : द्व सुगल बादशाह बहादुर ६! 
गया। बर ज शय भरे न र | 
ल पुत्र न गो पे 
दयि डम थर एक पोतो इसके, सामते गोती 


tri 


है 
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॥ कानपुर--यहाँ के विद्रोही दल का नेटत्व पेशवा के दत्तक पुत्र 
गाना साहब के हाथ में था। अज्ञरेजों ने नाना साहब पर विजय 
; के कई अयत्न किये, किंन्तु उस वीर के आगे उनकी एक य चली 
सौर अन्त में उन्हें आत्म समर्पण करना पड़ा। इस स भें भारतीयों 
पि मूली और प्यासी तलबारों को खूब भोजन मिला। अन्त में 
दनरल हैवेलाक एक बड़ी सेना के साथ कानपुर आया, जिसमें नाना 
पाह को पराजित होकर भागना पड़ा। 

ब. लखनऊ--पहाँ के स्वतन्त्रता प्रेमियों ने चीफ, कसिर्नर सर 
री लारेन्स के साथ सारी अङ्गरेज रेजीडेन्सी को घेर लिया। 
र 'दैनरी के तो पदले ही आक्रमण में मरे डर के प्राण पखेरू उड़ . 

पवे, किन्तु उसके साथियों ने जनरल हैवेलाक, औटरम और सर 
क्‍ होलिन केम्पबल के सहयोग से लखनऊ पर विजय प्राप्त की। 4 
ह मध्यभारतत--मध्य भारत में और बुन्देलखणड के स्वतन्त्रता के 
सेनानियों सें झांसी की रानी लदमीबाई और नाना साहब के सेनापति 
4पँतिया दोपे का नाम विशेष आदरणीय है। सर इथ्रोज के 
सेनापतित्व में एक बड़ी गोरों को सेना उपरोक्त स्वतन्त्रय प्रेमियों 
को दबाने के लिये बढ़ी, जिनका डटकर सामना किया गया। सुभद्रा 
कुमारी चोहान ने कद्दा भी दे $-- 3 
बुन्देले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी। 
खूब लड़ी मरदानी वह थी, मांसी वाली रानी ॥ 
किन्तु अन्त में असंख्य गोरों को अपने खड़ग का शिकार बना: 
| कर इस वीरांगना ने बीरगति ली। "इधर तांतिया टोपे ने भी 
| अपने बल का अच्छा परिचय दिया, किन्तु अन्त में मारा गया।: 
"| उपरोक्त स्वतन्त्रता प्रेमियों की कुबोनी आत्त में रंग लायी ओर इस्ट 
: इण्डिया कम्पनी का जनाजा उसके अपने भाई अङ्गरेजों के एसे से 
| निकाला गया और सुंदरा के. लिये दफनाया मा । इसके 
'यहष का शासस गले की गस बियामेरद नेते, हासे, जिया 
$ 


3 


( १६८,) 


ओर भहारानी विक्टीरिया ने यह घोषणा की--(१) देशी ३ 
शासकों को अधिकार होगा कि .वे पुत्रहीन अवस्था में हु 
गोद में'्ले सके (२) धर्म के विषय में सबको स्वतन्त्रता कु त 
(३) सेदभाक के बिना योग्यता के अनुसार सरकारी पद दिये जागी 
(४) विद्रवं को जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कोई बहुत बड़ा अपरा 
नहीं किया क्षमा कर दिया जावेगा, (५) भारत की सामाजिइितिय 
राजनेतिक, आर्थिक एवं शिल्प सम्बन्धी उन्नति पर विशेष धवार 
दिया जायग्रा। ज्ञोगों का विचार है कि यह घोषणा अङ्गरेजी राज 
il की बहुत बड़ी विजय थी | i द 
57 स्वतन्त्रता के प्रथम युत में असफलता के कारण--.(१) है 4 
विद्रोह का कोई एक योग्य संचालक न था, जिसकी योजना पर ले ५ हे 
चलते | (२) भारतीय नवाबों और राजाओं में कई जोग ऐसे थेन 
बिद्रोह भें भाग लेना तो दूर रङ्गा, उल्टा विद्रोह दसन में, अपने इ 
गोरांग प्रभुओं का सहयोग कर रहे थे। (३) विद्रोही सेनिकों के पाए 
लड़ने के लिये पर्याप्त साघन न थे, जैसे अङ्गरेजों के पास थे। (9) र 
साधारण जनता में इस विद्रोह का प्रचार नहीं हुआ, इत्यादि कारण 


महारानी लक्ष्मीबाई--इस वीरांगना का जन्म १९ नवस्वर ष 
सन्‌, १८३५ ई० में भारत की सास्कृतिक राजधानी बनारस में हुआ। ६ 


था । याल्यावस्था में ही इनके चेहरे से ह 
आरण था कि आगे चलकर इनकी सेनिक कार्यों में बड़ी रुचि ह| 
स्री । नाना साहब के साथ? बिठूर में इनको प्रारम्भिक शिक्षा दी 


io के राजा गंगाधर! साथ i 
र्ती ने इनका विवाह कर घर राव के ह क 


ददि - घन हे थी 900 
रहिस क | 
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दामोदर राव नामक % वर्षे के लड़के को पुत्रे वना लिया । इधर 
१ नवम्बर सन्‌ १८९३ ई० सें राजा की अचानक सृत्य हो गयी। 
नी का विश्वास था कि अङ्गरेज अपनी सन १८९० ई० में हुई 
गन्धि का पालन करेंगे । किन्तु लालची डलद्दोजी भर सन्धि'को 
फकरा कर झांसी का राज्य अङ्गरेज साम्राज्य में सझ्मलित कैर 
हया और रानी को यहद कहकर कि बाद में वापस कर दिया 
पवायगा, सब राज्य कोष भी हड़प लिया । अब रानी को £ हज्ञार 
[ मासिक मिलने लगा । इसे रानी ने अपमान «समक्षा ओर 
रोह कर दिग्रा। फलस्वरूप ८ जून सन्‌ १८५७ ई० सें रानी ने 
क अह्रेजों को अपने दरवार म्ले निकाल दिया ओर वहाँ _ 
भकतम्त्र शासन फरने लगी | रानी के शासन से प्रजा बढ़ी प्रभावित 
ते हि ओर उसने शासन कार्य में रानी को पूरा सहयोग दिया। किन्तु 
रहरेज अपना यह अपसान-न सहद सके सौर ८ जनवरी १८५८६०. 
ङ सर हाय रोज की अध्यक्षता में सेना भेजे कर मांसी राज्य पर | 
पनः अधिकार करना चाहा | रानी ने बड़ी बद्दादुरी फें साथ सामना 
र किया और अङ्गरेजों को वापस जाने के लिये विवश झर दिया} 
तासी बीच सें तोपखाने का अधिकारी खुदाबस्शा ओर गुलाम 
गेसखां मारे गये, जिससे कुछ विश्वासधातियों का सहयोग प्राकर 
7|िरेजों ने विजय प्राप्त की। इसके बाद उसी रात को झाँसी की 
ह एनी अपने पुत्र दामोदर को पीठ पर बाघे हुए घोड़े पर चढ़कर 
३ शिक्षपी के लिये रवाना हुई। वोच में इछ अज्ञरेज सिपाहियों ने 
१ एसत्तेप किया, जिनको महारानी की तलवार ने ठंडा कर द्या । 
सी प्रकार झांसी की रानी अद्धेरात्रि में. कालपी पहुँची, किन्छु - 
। पिष भी अङ्गरेजों ने आक्रमण किया आर उन्हें सफलतां र | 
| सके बोद्‌ रानी ने छुछ सहयोगियों के साथ रवालियर पर भ 
, सिके वहाँ का राज्य झङ्करेजों से जीत लिया। ख़ालियर का किख 
राय हो भती? की “राती' क/ सहयोगियों “की; रीडर समेत ¬ 
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सुदृढ हो गयी। राव साहब को वहाँ का पेशवा घोषित किया गए. 
अज्ञरेजों ने सौता पाकर वहाँ भी धावा बोल दिया। पेशवा हू 
अंग्रेजों की गह गड़ाती हुई तोपों से विचलित हो उठा, किन्तु रा 
ने अपने दा में सैनिक नेतृत्व लेकर जेनरल स्मिथ को दिखा दिर 
कि भारतीय नारियों में कितनी शक्ति और उत्साह होता है। छः 
प्रकार १७ जून १८५७ ई० को युद्ध में रानी की विजय हुई। हि 
दूसरे रोज सर ह्यूरोज ओर स्मिय ने अपनी अपार सेना के सा 
पुनः आक्रपण किया। जिसमें रानी ने बड़ी धीरता से काम हिम 
ओर लड़ते-लड़ते अन्त में चारों ओर घिर गयी * इसू प्रकार प 
„को खतरे में देखकर राही ने तलवार का आश्रय लिया ओर 
अङ्गरेज सेनिक गाजर मूली की तरह कट-कट कर प्रथवी पर गिएंपा 
लगे। किन्तु भयानक एक गोली राती के सीने में लगी और पं 


भूछित होकर गिर पड़ी। बस, थोड़ी देर बाद ही भारत की आशा 
शान की संरक्षिक्य ने देवं दूतों के साथ भारत की यहद देशा बतो र 
के लिये विष्णुलोक को गमन किया ।: 


” नाना साहब--सन्‌ १०५७६० के स्वतन्त्र संग्राम में नाना साही 
का नाम बड़ा महत्त्व रखता है। अन्तिम ' पेशवा बाजी राव ने इतक 
दत्तक पुत्र बनाया था। पहले वन किया जा चुका है कि बाजी र| 

` द्वितीय अंग्रेजों की कठपुतली था । यही कारण था कि बह ८ तारि 
वार्षिक पेन्शन लेकर बिठूर (कानपुर के, पास स्थान है ) में विहाम॑|ध 
जीबन यापन करता था । इसी समय नाना साहब को अच्छी एधि 
शिक्षा दी गई और यह भी “ प्रारम्भिक अबस्था में अंग्रेजों के गे 
के थे (न सन्‌ १८९१ ६० में बाजीराव की सुत्यु के बाद ब 
ह र सब पेन्शन चन्दर कर दी, केवल ६२ हजार रुपया तझ 
हे को देना चाहा । इसे अपमान सममकर नाना साहब ने i Hi 
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र बाद आंग्रेजों की इस धृत्तंता का जवाब दैने के लिये नीना 
हब ने योजना बनाई । सवे प्रथम उन्दने अपने निकटवर्क्तियों को 
योजना कायीन्वित करने का आदेश दिया, स पच्युत 
राव, राजा, और सैनिक कर्मचारी थे। मन्दिरों, सस्ति हो एवं अन्य 
-पाठ आदि स्थानों पर गुप्तरूप से विदेशी सरकार के प्रति कटु 
पावना पैदा करने के लिये आषण आदि का प्रबन्ध किया.। उस सभय 
बक्ताओं में सोलबी अहमद शाह का नाम बड़े आद्र से लिया 
राता था, जो फैजाबाद का एक बड़ा जमौदार था ।, इसके भाषण 
| शैली इतनी उत्तेमनात्मक होती थी कि निरुर्साहियों, भीरुओं एवं 
हव को सहयोग देना प्रायः सबने स्वीकार कर लिया । अन्त में | 


व्यक्तियों में भी छुछ करने की शक्ति उतपन्न दो जाती थी। नाना _ 


नाना साहब फे अथक परिश्रम से यद आन्दोलन ४ जून्‌ की चढ: 
एत्र को कानपुर से आरम्भ हुआ। शीघ्र दी दूसरे दिन सरकारी 
यालयों पर देशभक्तों का अधिकार हो गया। ९ जून को नाना 


he 


| नाना साहब की सेना को/ पीछे हटना पड़ा | इसके बादू १० द 
विंशाइसदी के स हवेलोक मे 'काणपुर०पर' आकर (किसा, 


E>) 


| 


_ [ङु] क्या यह सच है किं नाना साहव ही १८५७ ई० के संग्रामे 
। है 


Oy 0५ 
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जिसका स्वयं नाना साहव ने डटकर सामना किया, किन्तु < | 
नें उन्हें १७ जुलाई.को पीछे टने के लिये बाध्य कर दिया। इसे 
बाद भासी he रानी यहाँ अ? पहुँची और उसने अपनी र 3 
अइझा परि#य दिया। किन्तु दुभोग्यवश अंग्रेजों की विजय 
नाना साहर्य कहा जाता है कि अपने अनेक सहयोगितों फे 
` नेपाल की ओर भाग गये । इसके बाद उनका क्या हुआ कुछ स; 
कहा जा सरता । किन्तु इतना अवश्य ठीक है कि उनके सहयो9्िपता 
में तात्यामेपे ने अनेक स्थानों पर इसके बाद भी अङ्गरेजों का साइ, 
किया। अन्त में तात्याटोपे को अपने ही किसी ` भारतीय के 
„ सघात से अङ्गरेजों द्वारा फाँसी पर लटकना पड़ा । प र 


न्त्रता De युद्ध की पूणोहुति णेलाफा SN ; 
-श्षियेकालक A? [24 4 t 
Fl 


र अंक ] प्रथम स्वतन्त्रता युद्ध ( सन्‌ १८५७ ई० ) के सुख्य कारणं य 
आप क्या मरते हैं? उन पर विस्तृत प्रकाश डालिये। श्र 
° [ ख | प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के सुख्य केन्द्र कौन थे ? और अनते 
इस संग्राम का उन पर क्या प्रभाव पड़ा? स्पण्ड उत्तर दो। | 
[ ग] इस स्वतन्त्रता संग्राम के के | 
असफ हने साम्नांतं hs 
क ख रहने के कारणों का सामा 


[ घ] साँली की रानी का चरित्र चित्र बुरे न|; 
वे प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में अद्वितीय थी । 5 


च 
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oe भे 
अंग्रेजी शासन का प्रारम्भ ५. `, 


- री शै मा 
विक्टोरिया और नवजागरण--प्रथम स्वतन्त्रता युद्ध ने ईस्ट 
: 'ऐडिया कम्पनी की राज्य सत्ता को समाप्त कर दिया। इसके बाद 
ामराज्ञी विक्टोरिया की छत्रछाया सें भारत-का भाग्य सितारा 
बमकने लगा । विक्ट्रोरिया ने भारत पर इंगलेणड की प्लियामेन्ट 
शासन होने,पर भारतीयों की सुख सुविधा के लिये जो घोषणा 


i इसे इम पिछले खण्ड में पढ़ चुके हैं। इसमें सन्देह नहीं कि - 


पोषणा पत्रं जो साम्राज्ञी की ओर से इलाहाबाद में घोषित किया . 
गया था, वह बड़ा चित्ताकर्षक और भारतीयों .की दृष्टि से बड़ा \ 
शाभदायक था । किन्तु ढुःख से कहना पड़ती है कि उसे पूर्णरूप से 
यहाँ के अधिकारियों ने चरितार्थ नहीं किया। आरत पर सीधा 
राज्य होने पर स्व प्रथम लाडे कैनिंग यहाँ आये । वह कम्पनी 
के अन्तिम गवर जनरल ओर इंगलैएड के शासक की ओर से 
प्रथम बाइसराय थे। नि/सन्देह ये बड़े दयालु शासक थे। प्रथम 
नसवन्ध्ता युद्ध में भाग लेने वाले लोगों के साथ भी इनका अच्छा 
|वर्ताब था। यही कारण है कि अंग्रेज लोग व्यंग्य से इन्हें “दयालु 
॥ शिनि? कहते थे। लाडे "कैनिंग ने विक्टोरिया की घोषणाउसार 
| वे सुधार किये (१) सैनिक सुधार सेना का नवीन ढग से निमाण 
किया गया, जिसमें अंग्रेजों की संख्या» बढ़ा दी गयी। (२) बंगाल 
भूमि कानून-बंगाल भें जमीदार मन माने ढंग कृषि कर लेते 
। जिसे १८५९ ई० सें कानून बनाकर कैनिंग ते ऋषकों की दशा शुध: दी। 
हे | दण्ड विधान--१८६० ई० में लाडे भेकाले छारा स चुर? 
गयी , (४) हाई कोदे-बम्बई) कलक 


| विधान सें अ कर दी 
जोस हो समापित (0.आाक््ि, 
) »४2 


"जिन्न ६३) 


कम्पनी की आर्थिक दशा भरत के प्रथम स्वतन्त्रता युद्ध ने शो पा 
कर दी थी, जिसके सुधार के लिये कुछ कर ओर लगाये गये। (| ह 
इश्ड्यिन कोंसित्र ऐक्ट--इस ऐक्ट के अनुसार गवर्नर जनर 
कार्यकारिण् सभा में भिन्न-भिन्न विभाग कर दिये गये | | 
कीय अधिक सुगमता से दोने लगा। इस ऐक्ट फे अजुसार बं 
बम्बई तथा मद्रास के प्रान्तों को नियम निर्माण करनेका अधिकार 
गया । इस प्रकार स्थानीय स्त्रशासन के अधिकार सी भारतीयों 
मिलने लगे। साम्राज्ञी विक्टोरिया के समय क्रस से आरत के ये 


दे 


Clr 


इसके शासन काल में (८८४ ६० में भारतीय कांग्रेस का जन्म हुआ। द 
लाड लेन्सडौन, एल्गिन द्वितीय, लाड कजेन-इसके शासन 
सें ही विक्टोरिया की १९०१ ई० में मृत्यु हो गयी । संञ्राज्ञी के 
के वाद उसका पुत्र एडवउ सप्तम ने इंगलेणड की राज्य गंदी सम्भाही। र 
संत्तेप में. यही कहा जा सकता है कि साम्राज्ञी विक्टोरिया का 
काल पर्याप्त सुविधाओं का काल था । स्राञ्नाज्ञी बड़ी योग्य, दगाहु 
कायकुशल एवं राजनीतिज्ञ थी । यही कारण है कि आज भी हा. 
इसे सदैब याद करते हुए कृतज्ञता प्रकट करते हैं 


सामाजिक नवजागरण--ससार कां यह नियम है जब मारा ' 
का सामाजिक, राजनेतिक, आर्थिक, धार्थिक एवं बौ द्विक हास हो| 
लगता हे तो कुछ ऐसी मय का प्रादुभीब होता है, जो अपने तर| 
मन-धन से समाज सुधार रों जुट जाती हैं। यही दशा भारती]. 
सानव समूह की १८ बीं शताब्दी के अन्त में और १९ बीं F 
आरम्स में इष्टिगोचर हुईै । सत्र पराधोनता के कारण समाज 
इिवाइ कन्या विक्रय, बहु विवाह, सती प्रथा, छुआ छूत [ 
षषय में कट्टरता ने पेर जमा लिया।-इधर धार्मिक अवस्था | ` 
त्रो ने करी, प्राची परम्पशा०-काः पित्या ' करः किया या|| 


£ 3 
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| प्रेत पूजा, अन्ध विश्वास एवं कट्रद३ को सत्र भादर 

॥| दिया जाता था। ईसाईं पादरी बड़े जोर-शोर से निर्धन ओर नीच 

[सममे जाने चाले हिन्दुओं को अपने धमं में भिला र्द थे । रिक्षा 

र \ की दशा बड़ी दयनीय थी। खियों को शिक्षा देना पाप समझा जाता 

ह| था। लोगों को अरबी फारसी और अज्ञरेजी झो साध्यम से शिंज्षा 

दी जाती थी । संसक्त का पठन-पाठन केवल घरेलू था। लोग हिन्दी 

को बड़ी उपेक्षा दृष्टि से देखने लगे थे। भारतीयों की यदद दुदेशा 

देखकर सवं प्रथम १७७४ ई० में राजा राममोहन राय ओर 

बाद महर्षि दयानन्द सरस्वती एवं रामकृष्ण परमहंस आर स्वामी 

| विवेकानन्द की हृद्य बड़ा दुःखी हुआ ओर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि इसः 
(दुदेशा से भारतीयों को छुटकारा दिलाकर हम पुनः भारत को भारत _ 

बनायेंगे। बस, थोड़े दी दिनों में इन सदान विभूतियों के श्रभाव से 

भारतीयों में जागृति के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे । आज की 
खतन्त्रता बग श्रेय भी इन्हीं विभूतियों को (दिया ज्ञा सकता है। \ 
राजा राममोहन राय-_इपका जन्म बंगाल के हुगली, जिले के 

कुष्ण नगरमे एफ सम्भ्रान्त कुन्त वाले रमाकान्त राय के घर १७५४ 

| ० में {हुआ । इनकी माता का नाम तारिणी देवी था। उस्न 

| समय की प्रथानुसार इनका विवाह बार्यावस्या में -हुआ। 

| संसक्त, अरबी और फारसी के अध्यय के बाद २१ वर्षं में इन्होंने 
 अङ्गरेजी भाषा का अध्दन प्रारम्भ किया। राजा राममोहन राय 

५ के धार्मिक विचार बढ़े सुलैमे हुए ये । वेद ओर उपनिषदों के 

4| अध्ययन से उनकी आँखें खुल गयी थां । उनका पक्का विश्वास था 

| कि ईश्वर एक है। परस्पर झगड़ने वाले घमोबलम्बियों में उन्हें एकता. 
| ही मालूम पड़ती थी। धार्मिक सहिष्णुता उनमें कूट-कूटे कर भरी 

हुईं थी । 'एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति’ के आधार पर के नहः 

|! समाज की अबा हो को इस, समाज के प्रचार के लिये. 5 
भरेच सवकं भिन स नडी जिनका, अष्युरुन करने से 


| 


Bd 


| । ( १७६ 
पता& चलता है करि उनकी प्रतिभा स्ंतोसुखी थी। म 


एक्‌ 
र्‌ 


सुभारकों में उनका विशेष स्थान हैं। इनका सबसे महत्त्वशा 
कार्य ्ती प्रथा बन्द करना था । उस समय सारत में सती प्रथा 
विशेष कर वं रील में | राजाराममोहून राय इस प्रथा को बचपन | 
दी ध्वड़ी घुर की दृष्टि से देखते थे । कहा जाता है कि उनके वा 
भाई की सत्यु होने पर उनकी आवज को लोगों ने बलात्‌ सती होनेड्ेगिग 
लिये बाध्य किया । इस दृश्य को देख कर इस महापुरुष ने इद प्रतित्ञ 
की कि मैं अवश्य इस प्रथा का अन्त करके रहुँगा। बड़े संघष, 
बाद इनकी प्रेरणा से लाड बिलियम बैन्टिक न एस प्रथा के विर 
कानून बना दिया। इस कानून के पास होते ही असंशय नारियों ष 
“ आण रक्षा होने लगी। शिक्षा प्रसार के लिये इन्होंने अनेक ज 
विद्यालय खुलवाये जिनमें अङ्गरेजजी माध्यम से अध्ययन कराया जाता ke 
था। अज्गरेजी माध्यम की उस समय राजाराममोहन राय बही 
आवश्यकता सममते थे।,शिज्षा प्रसार के अतिरिक्त राजनैतिक कार्यो! 


_ 


में भी उन्होंने भाग लिया । सन्‌ १८२१ ई० में अङ्गरेजी शासक ही 


3 


योर से सूचना निकली कि कोई भी समाचार पत्र बिना राज्य र 


_ काय में सफल भी हुए । वहाँ जाकर इन्होंने भारतीयों की वास्तविक की 
स्थिति काल्लोगों को ज्ञान कराया। इंगलड की अनेक संस्थाओं मे हे 


बढ़े टी क 
रीर आदर किया। हिन्तु अत्यधिक परिश्रम करने से यह बीमाए ] 


(5) 


a, \ 


आज्ञा के प्रकाशित नहीं हो "सकता । समाचार पत्रों की इस परत |. 
न्ता पर इन्होंने आन्दोलन किया और राजनैतिक क्षेत्र में आदर 
ग्राप्त किया । 


दिल्ली के अन्तिम सम्राट अकबर दवही ने सन्‌ १८३०६० बे | 
अपना मथना सम्राट के पास राजाराम मोहन राय द्वारा पहुँचायी ! 
थी | वहाँ पहुँचने पर इनकी,, बढ़ी आवभगत हुईं आर यह अपे 


र सितम्बर सन्‌ १८३३ ई० में ब्रिस्टल। स्थान पर विश्राम 
लिये गये 0, विन के ३७ सितमबर धन: हरे ‡ है| 


( # RE हि| 


| 2 
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र अचानक इनका अन्तकाल हो गया । इनके शव पर आज भी वहाँ 
एक समाधि सन्दिर बना हुआ हे । सचमुच राजाराम मोहन राय 
भारत की एक सहान्‌ विभूति थे । पट 


स महर्षि द्यानन्द्‌--यह दूसरी विभूति हे जिसने उस समय के ` 
गत्‌ प्रवाह को बड़ी शक्ति से मोड़कर संसार को दिखा दिया कि एक | 
संकल्प वाला व्यक्ति सब कुछ कर सकता हे। इस विभूति का 
सन्‌ १८४ ई० सें गुजरात के टंकारा स्थान पर हुआ। इनका 
हन्मनास सूलशंकर था, जो. बाद में स्वामी दयानन्द सररेबती के 
बम से संसार के सामने आये । इनके माता पिता पक्के पौराणिक . 
१, एक बार शिव रात्रि के दिन घटना तिशेष ने इनके विचारों में ` 
मचा दी और ये सच्चे गुरु की खोज करने के सोच सें { 


श्र 


छरो। अन्त में .इसीलिये इन्होंने १९ वषे की अवस्था में घर छोड़ 
सिया। अथुरा स स्वामी विरज़ानन्द सरररती को पाकर थे बहुत प्रसन 
ओर वहाँ चिरकाल तक उनके पास रहकर इन्होंने अध्ययन किया। 
पर प्रथस स्वतन्त्रता युद्धु के दमन के बाद लोग आत्मविश्वार्स ओर 
खो कर रूढ़ियों में फंस गये थे । यहःदशा देखकर स्वामी दया-' 
जी घबरा उठे और समाज की कुरीतियों के विनाश के लिये डट 
। अपने कार्य को सुचारु ढंग से चलाने के लिये उन्होंने सन्‌ 
५७५ ई० में सर्वप्रथम बम्बई में आयंसमाज की स्थापना की ओर 
गाद में सन्‌ १८७७ ६० में क्ाहोर में आकर उसका प्रचार किया। 
| | अपने कायं में अनवरत कार्य करने वाले महर्षि दयानन्द को उस. 
द सय की सब कुरीतियों के विनाश में सफलता सिली । विधवाओं 
ही स्थिति सुधार के लिये उन्होंने सर्वत्र विधवाश्रम खोले और अनाथां = 
भी रसा के लिये अनाथालय । जाति-पाँति, ऊँच-नीच, सवरा-झ ks हूण = 
हैभेव-साव को चे निरथेक समझते थे। अकूत बन्धुओं की द 
ने सें: करसि ड्यास क्रिया । वेदों में हुनको पूणं आस्था 


°, स्यो किबे अर्दिससासं तफ पेवों का माएबलते.उे०॥पूरजि ० 
` ५) - 4 


ow 
iv: 


( १५८ ) | 


पूजा, अनेफेशवरवाई, द्व (एवं अवतारबाद्‌ की इन्होंने जड़ी भर 
आलोचना की । ईसाई ध्म प्रचारक और सुस्लिम धमे समारत 
उनके को के/सामने टिकने का साहस न करते थे। संसत प्रचा झे 
लिये उन्होने जगह जगद पर गुरुकुलों की स्थापना करवायी । न 
के समर्थक होते हुए भी उन्होंने समय गति पहचानते हुए हिन्दी न 
अपने विचार व्यक्त किये। यह्वी कारण दे कि उनके बिचारों ३| | 
पुलिन्दा 'सत्याभप्रकाश' हिन्दी में ही है। स्वदेश प्रेम उनमें कूरः 
कर भरा”हुझ था । यह सत्य दै कि स्वामी दयानन्दजी ने अंस £ 
समथ में जो जो कार्य किये उसके लिये आज (हिन्दू समाज उ 
५ „ ऋणी है। किन्तु ऐसी त्यागमयी मूर्ति का अन्त धोखे से दी गयी 
से ३० अक्टूबर सन १८८३ ६० में हुईं, जो वस्तुतः भारतीयों पर क, 
का टीकाहै। , ' 
राजनैतिक जागरण--समाज सुधारकों ने अपने अथक परि 
से लोगों में ऐसी भावना भर दी थी कि लोग अब अपने करमन 
अकत्तव्ध का ज्ञान करने लगे थे। राजाराममोहन राय के परिश्रम 
“लोगों ने अंग्रेजी साहित्य क अध्ययन कर उसकी कूटनीति का पी 
ज्ञान कर लिया था। पाश्चात्य शिक्षा से शिक्षित सुरेन्द्रनाथ बग 
जैसे विद्वान को आई० सी० एस० परीक्षा पास करने पर भी नोस 
न देने पर लोगों में अंग्रेजों के प्रति कटुता के भाव पैदा कर विवे 
अब लोग प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के विद भाषण देने लगे थे, |. 
आन्दोलन देखकर कुछ अज्ञरेज कमचारी भी भारतीयों से सहा सह | 
प्रकट करने लगे थे । भारतीयों के पक्ष का समर्थन करने व| 
= अक्रजों में झूम, जान ब्राइट, देनरी फासेट, चाल्से ब्राडला कारवी 
' _ विशेष उल्लेखनीय है। इधर दादा भाई नौरोजी के परिश्रम से स 
र 2 2 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ! 
न्‌ काग्रेस-१८५६ में इण्डियन रै 
, ° कायेत 'भरिहबपकी"सवस ची रअनैतिक मी ह “सिसि 


९6६ ल 


जे | 


i 
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be | सब जातियाँ सम्मिलित हैं। इसके संचालक केई एक पढ़े-लिखे 
कर तथा अङ्गरेज थे। जिनमें से मिस्टर ए० ओ० हूम का नामं 
झैरेषतंया स्मरणीय है। इस कांग्रेस का सम्मेलन प्रतिवर्ष 

' क्सी नगर में होता है। इसका प्रथम सम्मेलन १८८५६० . 
में मिस्टर डब्ल्यू० स्ली० बनरजी के सभापतित्व में हुआ था। 
आरम्भ में तो कांग्रेस की मागें थे थीं कि नियम-निर्मोण 
पमां को विस्तृत किया जाय और उनमें भारतीय-अधिक संख्या 

एप लिये जायें, भारतवासियों को उच्च पदों पर अधिक सुंख्या से 

जाये ओर सेनाओं फे व्यय कम किये जायें। उस समय . 
“किट का व्यबहार भी कांग्रेस की ओर ख़हातुभूतिपूणं था, परन्तु - 
धीरे गवर्नमेंट का व्यवहार बदलता गया ओर कांग्रेस का 
कोण भी बदलता गया। सन्‌ १९२९ ई० में पंडित जवाहरलाल 

भी के नेतृत्व में, लाहोर काँग्रेस ने पूणं स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास 

। इसके पश्चात्‌ काँग्रेस में कई उतार-चढ़ाव आये । अन्ततः 
प्रस के कार्य-कलाप और कई और कारणों से विवश होकर १५ 
गस्त सन्‌ १९४७ ई० को अङ्गरेजी सरकार ने भारत को स्वतन्त्र 
हि दिया और इस तरह काँग्रेस अपने उद्देश्य में सफल हुई । अब 
प्रेस के सामने देश की आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति का 


| लोकमान्य बाल गंगाधिर तिलक-विलक का जन्म १३ जुलाई 
५१६ ६० को रत्नगिरि ( कोंकण प्रान्त ) में एक ब्राह्मण परिवार में 
'भा। आपके पिता का नाम गंगाधर रासैचन्दर तिलक ओर माता 
नास पाती बाई था। संस्कृत व्याकरण की प्रारम्भिक शिक्षा 
वे कर आप दस वर्ष की अवस्था में स्कूल में प्रविष्ट हुएं। = 
(न देडमास्टर से मतभेद र जाने के कारण आप तब तक सूखे, | 
` गये जब तक स का एंबादला . दो शया। १८७२ में . 


र ततै को परीची उतत की SR k ° | 


} S/o 
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१न्‌ १८८० मेंतिलक ने पूना में इंगलिश स्कूल की र झन 

इसका परिणाम पहले वर्ष ही ऐसा उत्तम रहा कि सारे प्रान्त ई ¦ 
घाक'जम गई-। १८८४ ६० में आपने डेकन सोसाइटी की र 

की? जिसके-अयन्न से फग्युं सन कालेज की स्थापना हुई । १८९१ हर 

उन्होंने 'केसरी तथा सरहठा' नामक पत्र निकाले, जो शीघ्र ही जनही 

के सबंप्रिय हो गये। इन्होंने कोल्हापुर राज्य की खरी आल्ोकापाः 

की, जिससे दोनों सम्पादकों को चार-चार सास का क्यों 

कारावाम्न हुआ । : . ५ हि 

| १८६४ में तिलक बम्बई कोंसिल के सदस्य चुने गये, जहाँ आह 

„ सदैव लोक-मत का समर्थन किया । १८९६ के दुसिक्ष में आपने बिः 

) की बड़ी सहायता की। सस्ते अन्न की दुकानें खुलवाई' ओ 

किसानों का लगाद माफ करवाया । उसी समय फेले हुए प्लेग 

भी आपने जनता की बड़ी सहायता की। स्थान-स्थान पर कवेरस्य 

खोले गये। इस समंय किये गये पुलिस के अत्याचारों ब 

आपने कड़ी निन्दा की। ख्लियों के सतीत्व तक नष्ट होने पसर 

पावेकर नामक व्यक्ति ने.महामारी समिति के प्रधान मिं० रेण 

को मार डाला। सरकार ने समभा कि यह उत्तेजना “मरइ 

ओर केशरी’ पत्रों द्वारा ही हुईं है। अतः तिलक को डेढ़ व 

सजा हुई । इस जेलं-जीवन में आपने “ओराइन' नामक प्रय गैर 

रचना की । इस ग्रन्थ की पाश्चात्य द्वि्ठानां तक ने बड़ी प्रपि 

है; सेक्समूलर ने इस मन्थ से प्रभावित होकर महारानी वि विक 

2» रिया के पास में तिलक की मुक्ति के लिए एक आथना-पत्र मेरे 

“र“जिससे वे मुक्त दो गए। इसके पश्चात्‌ तिलक पर 'ताई महा 

(ॐ केस) चला, जिसमें भी आप निर्दोष सिद्ध इए ।. | NR 

\ न र नीहि काँग्रेस, के उम्र दल के नेतार 

# है प्‌ &५-0. सों" व्री सि i लिय 


¢ 
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| (११८६ ) 


it न्दोलन में भी आपने बड़ा कास किया, जिसके कारण आपको 

[ई -बषं का कठिन काराबास तथा १०००) रु० जुमोने का दुणह 

। इस बार आप सांडले जेल में रखे गये, जहाँ आपने गीता 
पस्य! नामक अद्भुत न्थ की रचना की। आपके जेल जीवन^में 
ह पत्नी की सृत्यु हो गई, जिस शोक को आपने बड़े घेय के . 
रप्ाथ सह लिया । ( 

जेल से सुक्त होने पर आपने एनीबीसेन्ट द्वारा चलाये गये 'होम 
"दोलन सें पूरा भाग लिया, जिसके कारण आपसे व्वैस-बीस 
हजार की जझ्मानत साँगी गई' । अपील करने पर तिलक निदोष , 
गहिदर हुए और जमानतें रह हो गई। « हे । 
$ तपस्वी तिलक का सारा जीवन देश-प्रेम में बीता। जेल, में भी । 
[राप अकमंशय होकर नहीं बैठे। कठिन परिश्रम के कारणं आपका 
लास्य बहुत गिर गया। उबर आने पर अनेक उपव :बढ़ गये, 

$ जिसके कारण ३१ जुलोई १९२० को सरदार-गुह बम्बई में आपको 

हो गई । Fn 

. गोपाल कुष्ण गोखले न पालकृष्श गोखले आरत फे एक 
इच्च देश भक्त तथा कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता ये। उनका जन्म १८९६ 
० भें एक ब्राह्मण मराठा घराने में हुआ। इछ समय तक 
*रगुसन कालिज पूना में प्रोफेसर रहे । वे अपने समय के बड़े 
ण्य नीतिज्ञ थे और गर्वेनमेंद्‌ तथा जनता दोनों आपकी योग्यता 
थे मानते थे । गोखले गबर्नरःजनरल की ,नियम-निमोण कोसल 

श a सद्स्य भी रहे ओर वहाँ उन्होंने प्रारण्मिक शिक्षा को अनिवाये 
सीकृत किये ज़ानेःके लिये एक बिल पेश किया, परन्तु युद्द बिल 7” 
पास न हो सका । गोखले उच्च कोटि के वक्ता थे और उनके ऐं ,- 
सैंजादूका सा प्रभाव थो। / १९०५ ६ में , उन्होंने पूना में सबलेध | 
फ इण्डिया सोसाइटी री स्थापना की जो शाज तक भी हे। 
हैक में “उसकी: सर्छ “होईन Colledion. Digitized by eGSngotri ०... ० 
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शक चालोन मुडिया i थोड़े से वर्षों में ही ॥ ` 


e 


ए 


a> 


' भहात्मा गांधी--सन्‌ १६२६-४८ ई० में सहात्मा गांधी ; क 
'लोरा श्रद्धा से “बापू! के नाम से याद करते हें, जगद 
व्यक्तियों में से थे । आप भारतवर्ष को स्वतन्त्र कराने बाहे इप 
त्यता और: अहिंसा के पुजारी थे। आपका जन्म २ अबू 
१८६९ ६० में काठियावाड़ के एक नगर पोरयन्दर सें एक प्रतिसर 
बनियोँ घराने में हुआ था। आपका पूरा नाम सोहनदाघ का 
गांधी था। आपके पिता और दादा काठियावाड़ की एक चोटी 
रियासद के - दीवान थे। मेट्रीकुलेशन की परीक्षा पास कसा 

` पञ्चात्‌ आप शिक्षा के लिये इङ्गलेणड चले गये ओर बरहाँ से वैरि 
बन कर आप बम्बई हाई,कोट में प्रेक्टिस करने के लिये वापस | 
परन्तु आपको कोई विशेष सफलता प्राप्त न हुई । yf 
१८९३ ई० में' एक अभियोग के लिये आपको दक्षिणी अप! 

जाना पड़ा। आप गये तो वहाँ एक बे के लिये थे, परन्तु को 
बीस वे रहे। आपने वहीं प्रक्टिस आरम्भ कर दी और झा" 
आपने वहाँ भारतवासियों के साथ दुव्यबहार होते देखा|॥* 
सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्& कर दियां। आप वहाँ तीन बार भै 
भी हुये ओर आपने बड़ी ख्याति प्राप्त की। < | 

१९१४ ई० में आप भारतवर्ष लौट आये, उन दिनों ! b थे 

मद्दायुद्ध हो रदा था। आपने इस युद्ध में झङ्गरेजी सरकार की | 
सहायता की, परन्तु जब युद्ध की समाप्ति रौलेट ऐक्ट पास री 


तो आपने भारतवर्ष भें सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ कर हि| 


फिर पंजाब के अत्याचारों धथा खिलाफत के प्रशन के कारण अर्स]. 


गांधी भ 
फल 
थ। ` 


केबल भरे भरे ही जि न : वतन 


22 इसके पश्चात्‌ लगभग ३० वषे का र्ल महातमा “गांधी बा 
"a a f 


; |” 
| (५१८३ ) 
ट लिये ससार की सबसे बड़ी शक्ति बतानवी साम्रीज्य के साथ रुदं 
गा और कई उतार चढ़ाओं के पश्चात्‌ १५ अगस्त १९४७ ई० को 
देश को स्वतन्त्र कराने में सफल हो गये । आप ऐसा भारर्वषं 
बना चाहते थे जिसमें घनी और निधन में कोई भेद न हो, जिसमें 
र ब मत-सत्तांतरों फे अनुयायी शान्ति पूर्वेक रह सकें, जिसमें 
रथा खियों के अधिकार समान हों, जिसमें छूतछात का चिन्ह तक 
हो, जिसमें नशीली वस्तुओं का प्रयोग वर्जित हो, परन्तु आयु ने 
\ कन दिया । ३० जनवरी १९४८ ई० को देइली में आपा वध 
"र दिया गया । आयैके वघ पर सारे संसार में घोर शोक सनाया 
गया। लाडे मौरटबेटन ने जा जन सृत्यु पर कहा था कि भारत वस्तुतः ` 
| हारा संसार उस प्रकार के मानव को नहीं 'देख सकेगा | 
| पंडित जवाहरलाल नेहरू--/“स्डिव जवाहरलाल नेहरू आज- 


इ स्वतन्त्र भारत के महान मंत्री और पक उच्च-कोटि के माननीय ( 
क्ति हैं। आप स्वर्गीय पंडित मोतीलाल नेहरू के. सुपुत्र हैं। आप 

| जन्म सन्‌ १८८६ ई० में हुआ । इंगलेंड से आपने वैस्स्ट्री की 
$परीच्ता पास की। इंगलेंड में रहते हुए दी आआप के दिल में देश की' 
|लसनत्रता की तड़प उत्पन्न हो गयी थी । अतः वहाँ से लोटने के पश्चात. 
पप्र ही आपने राजनैतिक कार्यों में आग लेना आरंभ किया ओर 
पोडे से समय में ही आप बहुत प्रसिद्ध हो गये। सन्‌ १९२९ ई० सें 
भाप लाहोर कांपर स के नकहापति बने, जिसमें “सम्पूण स्व॒राज्य का 
गाव पास हुआ। आप को्ुद्धि अनुपम दै ओर आपका बलिदान 
भी अद्वितीय दे। त 

#/ देश और जाति के लिये आपको कई बार जेल-यात्रा करनी पड़ी। -= 
भाप काँग्रेस के चोटी के ,नेता हैं ओर जत्तता की आप में अत्यन्त _ 
शद्धा और समता है। आप १६३६-३७ ई० में भी कांग्रेस के शेर 


को दे। आप एक ५28८ द्वलेखक्‌ भी हैं। आजक स्वतन्त्र भारत >> 
षासतंत्री हें“ -कीःसणनो अछठीम के कोके राज़- 3 


+ 


b+ Cg 


} में!सारत के एक श्रेष्ठ ओर अत्यन्त प्रभावशाली व्यक्ति"थे । रु 
र 


Y € 


~| आप पहले कांग्रेस के एक प्रसि 


.. गति रुक गर र 
( @C-0. चाहे से भ पकी सयु, ३९(॥०7. | 


° ( १ प्छ {i ) 


नौतिज्ञों में की जूम्ती हें १७ अक्टूबर १९४९ ई० में 
कोलम्बिया यूनिव्‌र्सिटी ने उन्हें एल० एल ० डी०की डिगरी 
आज विश्व की शान्ति-स्थापन में जो: पंडित जी का स्थान है, 
संसार का अत्यैक मानव जानता हे। थोड़े दिन पूष उन्हें आरतरब््ग. 
उपधि डा० राजेन्द्र प्रसादी की ओर से प्रदान की गयी है। झप 
इस प्रधान न्त्री के लिये हम भगवान से ग्राथना करते हैं किवा 
दीघोयु हों। 

सरदार पटेल-सरदार पटेल स्वतन्त्र भारत के डिप्टी शह 
सम्त्री ओर रियासती विभाग के प्रधान थे। झाप वतमान समाइ 


| 
् 


५ कतम सन्‌ १८५५ ई० में शुजरात के एक माननीय किसान बंश. 

था था। आप उच्चकोटि के वकील थे, परन्तु छुछ वर्षों के वा 

र वकालत छोड़कर कांग्रस में शामिल हो गये। सन्‌ १९३१६ 

आप कराची कांग्रेस के प्रधान थे। भारत की रियासपों को 

सा ह साथ संस्वन्धित करके भारत की एकता को सुदृढ़ करा 

0... योग्यता का स्पष्ट प्रमाण है। आपका यह कार्य अद्वितीय है।| 

i Ce सुहस्मद्अल्ली जिन्ना पाकिस्तान है ! 

रल थ। आप १८७६ ई० में कराची में उसने 

दे र पास क के पश्चात्‌ आपने बम्बई हाईकोर्ट में प्रेक्टिस |` 

नयकर दो । झाप एक अत्यू, सफल बेरिस्टर तबा | 

उसण रोला क राजनीतिज्ञ थे१ मुसलमानों के आप ५ 

ऽच्चकोट के नेता थे और कायदे-इ-आजम की उपाधि ,से विख्यात | ` 

~ बाद दा 

` काग्रस कोतत्याग मुस्लिम लीग में क 

ष ग भ॑ सम्मिलित हो गये। आप शाह 
RB | न लीग के प्रधान थे और झा प्‌ 

८ ११ सितम्बर १९४८ को रात के 
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| { छ) EE 
| श्री सुभाषचन्द्र वोस्‌-7शी सुभाषचन्द्र बोस 'आज्यकहिन्द 
| ना! के जन्मदाता और संच्चे देशभक्त थे। आपको जन्मभूमि बंगाल 
प्रांत है । आप १८९७ ई० में उत्पन्न हुए । १९२० ई० सं आपने आइ. 
सी. एस. की परीक्षा पास की । परन्तु झाप लण्डन में ही थे कि आपने 
हस्त पद्‌ से त्याग पन्न दे दिया और आपने अपने आपको देश सेवा के 
लिये अपण कर दिया । इस देश सेवा के कारण आप कई बार केद भी 
हुए। सन्‌ १९३० ई० में आप कलकक्ते के मेयर चुने गये ओर 
१९९८६०मे आप कांग्रेस के सभापति चुने गये ओर १६४१३्मे याप 
र| अपने घर में ही कैदी किये गये, परन्तु ऐसी चतु से वहां से आप 
| निकले कि सर्रकार को पता भी न लगा कि कब गये और कहाँ रगे 
|. लाया में आपने आजाद हिन्द सेना कीरिचना की जो सेना अंग्रेजों. 
र| के विरुद्ध देश स्वतन्त्रता के लिये लड़ती रही। कहते ह कि २९४५३० । 
० | में हवाई जहाज की दुघेटना में आपकी सत्यु हो” गई । (यद्मपि कई | 
ः का विचार है कि आप अभी तक जीवितृ हैं )। आपकी 
रगणना संसार भर के उच्चकोटि के वक्ताओं में की जाती दे। 
|| आजाद दिन्द सेना के सैनिक आपका ऐसा मान करते थे जे 
है| नेपोलियन के सैनिक नेपोलियन का । थे इन्हें नाम लेकर याद 
ब | करते, बल्कि नेता जी कहकर पुकारते हें। आशा दे किइतिह्दास में 
स | आपकी गर्रन्ति बीरों में होगी। 4 Tiss ee 
| * महामना मदन सेख मालवीयजी-“मदन मोहन मालबीयजी 
$ का जन्म २५ दिसम्बर १८६९ ई० को इलाहाबाद सें हुआ थां। 
त | आपके पिताका नाम पं० ्जनाथ व्यासल्ओर साता का नास मूनादेवी 
में | था। सालचीयजी के घर का ऐसा वतोव था कि वे बचपन में दी. 
ह भारतीय संस्कृति के पके पुजारी बन गये प्रारम्भिक शिक्षा के बाद 
4 १८८४ ई० में बी० ए० प्रास करने के बाद आपने वकालत की ख 
॥ | भी १८९१ सें. पास करत! इसके बाद र हाई को | 
ह छ ०) । तदे » हिन्द सब जोड़, नदा सा i 
अ... . : ६... ०००7 ` ॒ 


ce 
Ss 0५ 3 


ss a be aia VN TOANS 
५ | j | हट fe <) र्‌ LF \ न A _. a) | 

४ * | POM ( FR ? { ५४ 

झार दु 0 ९३० ३.० ज तक आप उत्तर प्रदेश 
की धारा सभा केशसदस्य रदे। कांग्रेस में आप सदैव सक्रिय भा 


इसके वाद आपने अपने अथक परिश्रम से हिन्दू. विश्वविद्यालय छ| 
बिल पार्स करकिए॥१९१६ ई० को उसका शिलान्यास करवाया|| 
याप सदैब निर्भीक भाव से अंग्रेजी सरकार की आज़ोचना कर| 


“थे। क्‍योंकि आपका विश्वाग था कि देशी सरकार के बिना ग 
/ “वासियों का कल्याण असम्भव है। सन्‌ १६१८ ३० सें मालवीयजी|' 
_ ने 'रौज्षट विज्ञ का' बड़े जोरदार शब्दों में विरोध. किया। यहा 
' रोलटबिल १९१९ ई० में पास हुआ था। उन देशभक्तों.की आवाज 
दबाने के लिये जो भारत की स्वतन्त्रा की माँग करते थे । इस बिलको | 
: .निष्फन्न बनाने के लिये ालवीयजी ने महात्मा गान्धी के नेतु में । 
.“ शान्तिपूवेक सत्याग्रह आन्दोज्नन में भाग लिया। इस आन्दोलन | 
, को समाप्त करने के लिये अंग्रेज सरकार ने कई स्थानों पर माशत-ता ४ 
'वालू कर दिया। १९१९ इ में जलियाँ बाला बाग की शुत जनता ! 
पर बिना सूचना दिये जनरल डायर ने गोली चल्ला दी, ज 
व्यक्तियों को अकाल सृत्यु का शिकार होना”दड़ा। इस समाचर से | 
| - मालवीयजी बड़े दुःखी हुए ओर विदेशी सरकार को निकल ! 
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